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टोकाकार 

। वेदान्तभूपण पं० दुर्गादच उप्रेती शास्त्री 
। संस्थापक तथा प्रधानाचार्य 

| श्री गीता सत्सज्ञ, लखनऊ 
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| हिन्दीभाषीयटीकाज्थावछोकयन्तः सन्तोपं चयमजुभवामः। भ्रीशाडूरा्रत- 
। सिद्धाल्तसमन्विततदीयप्रतिभाउत्न॒ चकास्तीति नात्न सन्देहलेशायकाशाः। 
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। विश्वनाथम | 
|| 
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22 कि 
श्री है. 3 डा ही ४ 
प्रस्तवत्बनाः 


स्‍्नातं॑ तेन समस्ततीर्थनिवहदे सर्वापि दत्तावनि 
यज्ञानाज्व कृत सहस्रमखिला देवाश्र संतर्पिताः 

संसाराच समुद्धतास्स्व पितरस्त्रेलोक्यपृज्यो हयसा, 
यस्य ब्रक्मविचारणे ज्णमपि स्थेयें मनः आप्युमात्‌ ॥ 


जो चस्तु अज्ञान से आवुत तथा संशययुक्त हो जूक द्दो 
तथा सामान्यरूप से झ्लात और विशेषरूप से अज्ञात 
जिशासा होती दे और जिसकी जिशासा दोतो है दृ्तत़द शिक्तमरिमाहो 


जाता है । ब्रह्मात्मतत््व तो प्रमातारूप से अत्यन्त प्रसिज्ञक्षे हप्पछ्ीकोकशहुनेस 
से भिन्न प्रमेय के लिये प्रमाण को आवश्यकता होती उसीवन्नपत्षेध्लारनेकिथा 


लिये प्रमाण का प्रयोजन नहीं द्ोता। आत्मा तो अहरुससे सेपस्रेश्नदीप्सल स्पेन 
दी है। समस्त जगत्पपश्च जिसकी सत्ता से दी प्रह्ीतादोते बेप्लेस्फेलेल्ट: 
में संदेह केसे हो सकता है । 'तमेव भान्तमजुभाक्तिसकेडफलेईत( प्रताकमत ) 
सत्ता-भान के पइचात्‌ द्वी समस्त प्रपश्ष का भान हेत्रीदे,हमैले रेकटसाक्ोक़न 
की प्रतीति के भनन्‍्तर दी नोल-पीतादि वस्तु अत्तिरर्धघोतमथीत भत्तम- 
प्रसिद्ध श्रद्मात्मतत्त्य में विचार की आवश्यकता नहढीं हत॑ है, जेसे कि आलोक 
तथापि ध्रुति भ्रह्म को परिपूर्ण परमानन्द्रुफतुकहात्वीक्ले कथा प्रेम एथी 
आत्मा का अन्लेद्‌ प्रतिपादन करती है, किन्तु यह अतीत पहीं होता। इसके 
घिपरोत भिन्नत्व, केत्व, भोफ्तत्व, परिच्छिन्नस्पपभाई् मत छोो हैं प्रह्मतस्च 
ब्रह्म अज्ञात है। सत्‌ और चित्‌-रूप से तो झ्न शत्ातलहीमक्षनप्पा छत 
परमानन्द-रूप से अश्वात द्वी है। अतः सामानस्तावसेआत्ति परत तकिवो्नरूप के: 
अज्ञात ग्रह्म भार आत्मा म॑ जिशासा और चित्त प्ले लाहताएँ किस्तु पूर्ण एवं 
यद्यपि ग्रह्मात्मा स्वप्रकाशरूप है। आदित्यपम झाणकार फिससफ़तसे 
स्वप्रकाश ब्रह्मात्मा में भशान सम्भव नहीं हेपच्ैर हाशामत्फे घिभा संदाय- 


। आदित्य में गनन्‍्धकार के 
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। 
विपयेय आदि वन नहों सकता; किन्तु प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय आदि समस्त । 
लौकिक तथा शास्त्रीय व्यवद्दार अज्ञान से ही कल्पित है। अज्ञात यस्तु | 
ही प्रमेय होता है। प्रमेय जानने का साधन ही प्रमाण है। चेदान्त-सिद्धान्त| 
में मुख्य प्रमेय आत्मा ही माना गया है "आत्मा वा अरे दृए्य/' इत्यादि ।| 
आत्मा स्वप्रकाश द्वोने पर भी अज्ञान का आश्रय और विपय है अतः स्व-| 
प्रकाश आत्मा में भी अश्ञान है यह मानना पड़ता है। यह अशान ब्रह्म की । 
शक्ति है। जैसे बीज में अद्भुरोत्पादनी शक्ति बीज से विलक्षण द्वोती है| 
चैसे द्वी स्वप्रकाश सत्स्वरूप ब्रह्म में अनन्त अ्ह्माण्डरूप प्रपश्च के उत्पादन | 
की दाक्ति है, इसीकों माया, अशान, अविद्या आदि अनेक नामों से कददते हैं ।| 
इस अश्ञान-निवृत्ति के लिये घिचार करना चाहिये | वेदान्त-मत में विद्या से | 
अधिद्या एवं तत्काये द्वेत-प्रपश्न के नियृत्त होने पर अद्वितीय त्ह्मात्मेकत्व- | 
स्वरूप परमानन्द की प्राप्ति हो जाती है। यद् परमानन्द ही मोक्ष हे । यह 
मोक्ष विचार ( चिवेक ) के बिना नहीं होता। इसी आत्मतत्त्य का विचार | 
ब्रह्मस्न ( वेदान्तद्शन ) में किया गया है। इसपर भगवान, भाष्यकार | 
श्रीशंकरायाय का चिस्तारपूर्वक भाष्य भी है । किन्तु थिस्तार एवं।| 
सारगभित होने से सर्वताघारण फे लिये उसे समझना दुरूह है; इस्रीलिये | 
पं० भ्रोदुर्गादत्तजी उप्रेती शास्त्री ने प्रस्तुत ग्रह्मसन्न का संक्षेप में सारांश | 
अर्थ संस्छत एवं हिन्दी मं लिखकर समाज का बड़ा उपकार किया है | अतः | 
माननीय पं० भरीदुर्गादृत्तज्जी उप्रेती को में हृदय से धन्यवाद देता हूँ भर | 
सगवान, भृतभावन भाविश्वनाथजी से प्राथना करता हैँ कि पण्डितजी की| 
छेखनी से सदा समाज का उपकार होता रहे । । 


स्वामी अनन्तानन्द सरस्वती, 
नारद घाट, काशी 
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2 कह 

हे ताबदू गजन्ति शास्त्राशि जम्बुका विपिने यथा | 

ध न गजंति महाशक्तियावद्‌ वेदान्तकेसरी ॥| 

बे स्वंददानों में 'वेदान्तद्शंन' का सर्तरोत्कृष्ट स्थान और मान हे। जिसने 
है दुलेभ नर-जन्म पाकर इस “दर्शन! का सम्यक्‌ दर्शन नहीं किया, उसका सर्वे- 


हद | दर्शन-दर्शन भी अदर्शन के तुल्य ही समझना चाहिये। यद्यपि सम्प्रति इस 
श “दर्शन” पर अनल्प भाष्य, व्यास्या और टोका प्रस्तुत हैं; उनमें कोई तो विस्तृत, 
रु 


|| 


ये| जटिल तथा कठिन होने से वे भी अल्पन्ञ जनता के लिये अगम्य ही हैं। जो 
दर! केवल हिन्दो भाषा में अनुवाद हैं उनमें किस पद का क्या अथं है ऐसा स्पष्ट 
*| भान न होने से वे भी साघारण जनता के छिये विशेष लाभदायक नहीं हैं। 
रु | यथाथ में तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु-मुख से पढ़े बिना 'द्शन' का वास्तविक बोघ 
ग| होना प्राय: कठिन ही हे, तथापि जो अल्पसंश्कृतन्न जन इस 'दर्दान' के जिज्ञामु 
हैं उनके लिये पहले सरल-संक्षिप्त संस्कृत में सूत्रार्थ समझना, पुनः सूत्रगत 
। प्रत्येक पद का हिन्दी भाषा में अर्थ समझना और तत्पश्वात्‌ सूत्र का संस्कृतार्थे 
सरल-संक्षिप्त हिन्दी भाषा में समझना आवदयक हे। इस प्रस्तुत टीका में 
इसी प्रकार क्रमश: सूत्रा्थ, पदार्थ तथा भाषा देकर इस अगम्य 'दर्शन' को 
सबंसाधारण के लिये बोधगम्य करने का प्रयत्न किया गया हे। वेदान्त जिज्ञास 
छात्रों के लिये तो यह टीका विशेष लाभदायक पिद्ध होगो, क्योंकि 'वेदास्त- 
द्यंन! पर ऐसी सरल-संक्षिप्त संस्कृत तथा द्विन्दी भाषा में टोका अबतक दृष्टि- 
गोचर नहीं हुई हे । 

इस “वेदान्तदर्शन' के मुद्रण में रो गोता सत्सज्ञ” संस्था के प्रधान डॉ० 
श्रीवालादोनजी गुप्त, प्रधान मन्त्रो पं० श्रो प्रयागनारायणजो त्रिवेदी तथा 
सहायक आचाये पं० श्रीरामशंकरजी द्विवेदी आदि सदस्यों को बहुत सहानुभूति 
रही है; ये सभी धन्यवादाह्‌ं हैं; वि्ेपतया पं० श्रोरामशंकरजो द्विवेदी ने इस 
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लक (23] | 
के पात्र | 
द्विक्रां के संशोधन में तन-मन से परिश्रम किया है, एतदथथें ये विशेष घन्यवाद| 
सक्ोग्रात्र हैं। इसके मुद्रण का व्ययभार “श्री गोता सत्सज्ञ” ने अपने ऊपर ते 
ससिया है, अत: संस्था का यह शुभ कार्य टीकाकार के साथ अभिन्न हादिक! 
टीपह्नानुभूति तथा प्रेम का परिचायक है । इसके प्रकाशन की आय से “श्री गोता| 

सत्सजू” संस्था की सेवा होतो रहे-इस उद्देदय से मैंने इस “वेदान्तदर्धानः की| 
गद्यीका का सर्वाधिकार “श्री गीता सत्सज्ञ, लखनऊ को दे दिया है । | 
देव॑ इस टोका के मुद्रण को व्यवस्था पहले लखनऊ में हो संस्था के द्वारा की 
दशयी थी, किन्तु किसी कारण-वश वहाँ विध्न उपस्थित हो जाने से मेरे अनुज 
अदेवीदत्त शास्त्री ने इसे वाराणसी में मुद्रित करवा दिया एवं इस दर्शन को, 

दर्शनीय बनवाकर सर्वंसाधारण के कल्याणायथ॑ प्रस्तुत करवा दिया, यह उसकी। 
ःअतिशय आत्मीयता का परिचायक है। | 


इस टीका को, ऊर््वाम्नाय श्रीकाशोसुमेरपीठाघीश्वर जगदुग्रुरु धांकराचार्य 
श्रीक्षकरानन्दसरस्वतीजी महाराज ने अपना अनुग्रहपूर्ण आशोर्वाद प्रदान, 
किया हे एवं पूज्यपाद स्वामी श्रोकरपात्रीजी महाराज के श्षिष्य। 
श्रीअनन्तानन्दसरस्वतीजी ने. सारगर्भित प्रस्तावन्ा लिख दी है, इसके लिये 
टोकाकार इन दोनों आदरणीय महानुभावों का अत्यन्त कृतज्ञ हे। ' 


गुणग्राही विद्ृज्जन इस टीका की चरुटियोंकी पूर्ति करके अपनी गुणग्राहकता 
का परिचय देने की कृपा करें। । 


*... टीकाकार दुर्गादत्त उप्रेती शास्त्री 
अल्मोड़ा ।$ 


॥ 
| 4 ॥५७॥॥७८500 8#99५व॥ ५743 (५0॥8०॥07. 09॥260 0५ 652700[ | 


न 


टीकाकार 
अल्मोड़ा-निवासी पं० दुर्गादत्त उप्रेती शास्त्री, वेदान्तभूपण 
संस्थापक तथा प्रधानाचार्य 
श्री गाता सत्सद्भ, लखनऊ 
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विषय-सूची 


, अध्याय पाद “विपय पक न “पृष्ठ 


१ १ ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारण बतलाते हुए आनन्दमयादि 
_ समस्त श्रृति-वाक्यों द्वारा ब्रह्म के सद्भाव का प्रतिपादद ।|.__ १-१४ 


१ २-३ संछ्ायापन्‍्न मनोमयादि श्रुति-वाकयों का ब्रह्मपरक प्रतिपादन। १५-५० 


। ४  सांख्यप्रतिपादित प्रधानकारणवाद का निराकरण । | ५१-६२ 
३ १ श्रुत्ि-स्मृतियों द्वारा ब्रह्म के जगत्‌ का अमिन्‍ननिमित्तोपादान- 
२ २ सांझ्प के प्रधानकारणवाद का, वैशेषिकों के . परमाणुकारणवाद 

का तथा बौद्ध, जेन और पाशुपत मतों का खण्डन | ७८-६७ 
२ ३६ श्रुतियों के विषय में परस्परसमन्वयविरोधी छत्काओं का 

समाधान । ६८-११७ 
२ ४ इन्द्रिय तथा प्राणों की ब्रह्म से उत्पत्ति का और इन्द्रियों फी 

संख्यादि का वर्णन । ११८-१२६ 
३ १ वेराग्यार्थ अज्ञानी जीवों के स्वरगं-नरकादि गमनागमन का 


य' णन ॥ १२७-- १३८ 


३ २ अज्ञान से जोब के जाग्रतू, स्वप्न, सुपुष्ति को प्राप्त होने 
का तथा जाग्रत्‌ आदि उपाधि के त्याग से जीव की 
ग्रहरूपता का वर्णन । १३९-१५६ 


३ ३ ज्ञान के एक होने पर भी वेद की थाख्राओं में भेद होने से 
उपासनाओं में भी अनेकता का वर्णन । १५७-१८४ 


| 
" है ४ ओआत्मसाक्षात्काररूप पुरुषार्थ को सिद्धि केबल ज्ञान से द्वोती 
| 
] 


। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| कारण होने फा प्रतिपादन । > मु ६३०७७ 
है] 
। 
| 
| 
| 
|] 
| 
। 


है, कर्म से नहीं-इस तत्त्व का तथा ज्ञान के अन्तरज़ु- 


बहिरज़ साधनों का वर्णन | १८५-२०४ 
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ही मीन भी, 


। 
। 
|| 


[ १० ] 


| 

| 

| 

अवण, मनन, निदिष्यासन पूर्वक आत्मसाक्षात्कारपर्यन्त | 
अम्यासापेक्षा का, ज्ञानी की संचित और आगामी कर्मों से । 
असम्पर्कता का एवं दारीर-पोपक प्रारव्ध कर्म की देहावसान- । 
पर्यन्त स्थिति का वर्णन । २०५-२११| 
५ | 

उपासना के फलस्वरूप देवयान मार्ग का तथा जीव की । 
उत्क्रान्ति के क्रमादि का वर्णन। उत्तरायण-दक्षिणायन | 
काछ का नियम योगियों के प्रति है, ज्ञानी शरीर त्यागकर | 
विदेहमुक्त हो जाता हें--इत्यादि का निरूपण । २१३-२२॥ 


अहंप्रहोपामक को विविय नामवाले अधिमार्गद्वारा | 
वरुणादि छोकों से होकर अमानव पुरुपद्वारा कार्यप्रह्मलोक 


को प्राप्ति होने का वर्णन । « २२३-२२८| 
ज्ञानी के ब्रह्मरूप से प्रादुर्माव का ठथा ब्रह्मलोफस्थ मुक्त 
पुरुषों की पुनरावृत्ति के अमाव का वर्णन २२९-२३ 


॥ %* श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
प्रारम्भिकमंगलपाठ: 


४» नमो ब्रह्मादिभ्यो बह्मविद्यासम्पदायकर्देमश्यो. चंशऋिश्यो 
महदूभ्यो नमो गुरुभ्यः। 
स्ोपप्लबरद्धितः प्रश्ानधनः प्रत्यगर्थों ब्रह्मौचाहमस्मि॥ १॥ 


२|. नारायणं पद्ममर्द चसिप्ठ शक्ति च तत्पुत्रपराशरं च। 
ब्यासं शुक्र गोडपद महान्तं गोविन्ययोगीन्द्रमथास्य शिप्यम्‌॥ २॥ 
भ्रीश्ंकराचारयमधास्य पद्मपादं चर दस्तामरक च शिप्यम्‌। 

२८. ते ब्रोटक चार्तिकक्रारमन्यानस्मद्गुरून, संततमानतो5स्मि ॥ ३॥ 

भ्रुतिस्पृतिपुराणानामाठयं | करुणारूयम्‌ । 

३ 


नमामि भणवत्पादं शंकर लोकशंकरम्‌॥ ४ ॥। 
शंकर शंकराचार्य केश वाद्रायणम्‌। 
सत्नभाप्यक्रदी चन्दे भगवन्तो पुनः पुनः॥५॥ 
इंश्वरो गुझ्रात्मेति मूत्तिभेदधिभागिने । 
व्योमबद्व्याप्तेह्दाय दक्षिणामूततेये नमः॥ ६॥ 
अश्ुभानि निराचप्टे तनोति शुभसंततिम्‌ । 
स्ृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तनमन परम्‌॥७॥ 
अतिकल्याणरूपत्वाश्षित्यकल्याणसंभयात्‌ । 
स्मतृ णां वरद्त्वाच्च बअह्म तन्मदल बिदु+॥ ८॥ 
ऑंकारस्थाथशब्दद्य द्वावेती श्रह्मणः पुरा। 
कण्ठं भित्तया चिनिर्याती तस्मान्माज्ञलिकायुमी ॥ ९॥ 
॥ हरि: * तत्सत्परबत्रह्मणे नम:॥ 


(९९९09 
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'+ 


35 


| 
। 
| 
। 
। 
| 
| 
सहुलावरणस्‌ | 
( 'भामतो'टोकाकारश्रीवाचस्पतिमिश्रकृतम्‌ ) 
॥ 5# तत्सदुबहमणे नमः ॥ । 
अनिर्वाच्याविद्या्ठितयसलिचस्प प्रभवतों | 
विवर्ता यस्येते वियद्निलतेजो5बवनयः। 
यतश्चाभूद्‌ विश्य॑ चस्मचरमुच्चाचचमिद्‌ | 
नमामस्तद्‌ अऋह्मापरिमितसुखज्ञानमसतम्‌ ॥ १॥ | 
निःश्यस्तितमस्य वेदा वीक्षितमेतस्प पश्च भूतानि। । 
स्थितमेतस्थ चराचर्मस्थ च झुप्त महाप्ररयः ॥ २॥ 
पड्भिसज़स्पेताय. विविघेख्ययेरपि । । 
शाश्वताय नमस्कुर्मा वेदाय च भवाय चव ॥३॥ | 
मार्ंण्डतिलफस्वामिमहागणपतीन चयम । | 
विश्यवस्यानू. नमस्थामः सर्वेसिद्धिविधाथिनः ॥ ७॥ । 
प्रकसत्रकते. * तस्मे. वेदव्यासाय.. चेघसे । | क्‍ 
शानदाफ्त्यवतारय नमो. भगवतो. हरेः॥ ५॥ 
नत्वों.. विशुद्धचिजश्ञानं शंकर करुणाकरम | 
भोष्यं '  प्रसन्‍नगम्पीर ' तत्प्रणीत॑ . विभज्यते॥ ६॥। 
आवायकरतिनिरवेशनमप्यवधूत॑ ' घचोषस्मदादीनाम | 
रथ्योद्कमिच ” गज्ञाप्रवाहपातः  ' परच्चित्रगयति ॥ ७॥ 


पृ 
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अथसपादः 


जिज्ञासाधिकरणम्‌ । 


अथातो ब्रह्मज्ञिज्ञासा ॥१॥ 
फिमथ कदा च॒ ब्रह्मजिज्ञासा कर्त॑व्या ? तन्नाह-- 
सूत्रा थ:--अथशब्द: आलनल्तर्यार्थ, अतः शब्दों हेत्वर्थ:, ज्ञातुमिच्छा 
| जिज्ञासा, ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा। यस्मादग्निहोत्रादिजन्यफलस्या- 
नित्यत्व॑ ब्रह्मविज्ञानादेव निःश्रेयसफलावाष्तिड्च श्रुतिदेशंयति “यथाहि- 
'कमंचितो लोक: क्षीयत एवमेवात्र पुण्यचितो लोक: क्षीयत्ते !! छां० ८ 
१॥६। 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” तै० २।१। तस्मात्‌ साधनचतुष्टयसम्पत्य- 
नन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा कतेंव्या ११॥ 
|. पदार्थ:--अथ >अनन्तर । अतः इस कारण से । ब्रह्मजिज्ञासा - 
ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए। * 
भाषार्थ:-क्योंकि अग्निहोत्रादि सकाम पुण्यकर्मों के फलस्वरूप 
स्वर्गादि लोक अनित्य हैं तथा ब्रह्मज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है 
| ऐसा श्रुतियाँ प्रतिपादन करती हैं। अतः साधन-चतुष्टय-सिद्धि के अनन्तर 
ब्रह्मजिज्ञासा करनी चाहिये १॥१। 
जन्माद्यधिकरणम्‌ 
कि तद्ब्रह्मलक्षणम्‌ इत्याकांक्षायामाह-- 
जन्माइ्यस्य यतः १११३२ 
| सूत्रार्थ:-जन्मस्थितिलया अस्य स्थूलप्रपञ्चस्य यत: कारणाद्‌ 
भवन्ति तद्ब्रह्मति। 
पदार्थ :--अस्य .. इस जगत्‌ की। जन्‍्मादि- उत्पत्ति, स्थिति 
(पालन) और लय (नाश) । यतः> जिससे (होते हैं) । 


| 
। 
अथ वेदान्तदर्शने प्रथमाध्याये 
क्‍ 
। 
। 


। 
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( २) 


। 
भाषार्थ:-ब्रह्म का लक्षण बतलाते हैं कि इस जगत्‌ की उतरा 
पालन और नाश जिस कारण से होते हैं वह ब्रह्म है ।१॥१॥२ | 
शास्त्रोनित्वाधिकरणम्‌ | 
कर्थ॑ ब्रह्मणो जगत्कारणत्वम्‌। तत्राह-- । 
शास्त्रयो नित्वात्‌ ॥१।१४३ | 
सृत्रार्थ:-शास्त्रस्य ऋगादेवेंदस्य योनि: कारणम्‌ तस्य भा; 
शास्त्रयोनित्व॑ तस्माच्छास्त्रयोनित्वातूु । अथवा शास्त्र वेदों योनिर्म 
प्रमाणं यस्मिन्‌ तस्य भाव: शास्त्रयोनित्वं तस्माद्‌ वेदप्रभाणसिद्धं ब्रह्म 
जगत्कारणत्वमिति शेष: । 

पदार्थ:--शास्त्रस्य > ऋक्‌ आदि वेदों का । योनित्वात्‌ - कारण होने पऐ| 
भाषायथे:--ऋक्‌ आदि वेदों का कारण ब्रह्म है, अथवा ऋः्वेदारि 
शास्त्र ही ब्रह्म के सदूभाव में कारण अर्थात्‌ प्रमाण हैं ।१॥१३ | 

समनन्‍्वयाधिकरणम्‌ 

स्वतःसिद्धव्रह्मप्तिद्धो कथ्थ वेदप्रामाण्यम्‌ ? 

तत्तु समनन्‍्वयात्‌ ॥१॥१।४॥ 

सृत्रार्थ:-सर्वेषां वेदान्तानां तत्रैव ब्रह्मणि तात्पयेंण समन्‍्वयात। 
पदार्थ:--तु शब्द पूर्व॑पक्ष के निराकरण का द्योतक है। तत्‌ | 


0. “आज कील औीजक 


समन्वयात्‌ > सम्यक सम्बन्ध होने के कारण । 
भाषार्थ:--सव वेदान्तशास्त्रों का सर्वकारण ब्रह्म के 


| 
प्रतिपादन में ही तात्पय॑ होने से ब्रह्म-सिद्धि में वेदादि | 
प्रमाण हैँ॥१। १।४॥ 


ईक्षत्यधिकरणम्‌ । ५-११ 
सांस्यप्रधानका रणवादनिराक रणम्‌-- 


ईक्षते्नाशब्दम्‌ ॥१।१५। | 
सूत्रार्थ:--सांख्यपरिकल्पितं प्रधानं न जगत्कारणं तत्र को हेंत' 
अशब्दमिति हेतुगर्भविशेषणम्‌ । अशब्दत्वादवेदप्रमाणत्वातु । बेदाप्रमाणत 
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| (३) 
रा हेतु: । ईक्षते: ईक्षितृत्वश्वणात्‌ । 'तद॑क्षत बहुस्यां प्रजायेयेत्यादि । छां० 
| प्र० ६ खं० ३ मं० ३॥४५॥ 

पदार्थ:--ईक्षते: ० ईक्षण (सद्धुल्प) का कथन होने से । अशब्दम्‌ ८ 
प्रधान (प्रकृति) | न> जगत्‌कारण नहीं । 

भाषार्थे:--पांड्यपरिकल्पित प्रधान वेदप्रतिपादित न होने से जगत्‌ 
का कारण नहीं हो सकता क्‍योंकि "ब्रह्म ने संकल्प किया कि मैं विधिघ 
प्रपञचरूप में प्रकट होऊं' इस श्रृति में ब्रह्म के सद्धुंलप से सृष्टि की उत्पत्ति 
का कथन है। यह ईक्षण (संकल्प) जड़ प्रधान में नहीं हो सकता ॥१॥१।४५ 

गोौणश्चेन्नात्मशब्दात्‌ ॥ ६॥॥ 

'तत्तेज ऐक्षत ता आप ऐक्षन्त' | छा ६१२४ एवम्‌-- 

सूत्रार्थ:--अप्तेजसो रिव ईक्षतिशब्दः प्रधाने गोण इति चेन्न एत- 
दात्म्यमित्यात्मशब्दश्रवणात्‌ ॥ ६॥ 

पदार्थ:--चेतू ८ यदि। गोण:- अमुख्य । न ८ नहीं। आत्मशब्दात्‌ + 
आत्मा शब्द का प्रयोग होने के कारण। 

भापाये:--'तेज ने इच्छा की जल ने इच्छा की' जैसा इस श्रुति 
में जड़ तेज व जल में गोणरूप (अमुख्यता) से ईक्षति शब्द प्रयुक्त 
हुआ है वंसे ही प्रधान में भी ईक्षति शब्द को गौणरूप से प्रयुक्त किया 
जाय तो क्या क्षति है ? इस पूर्व पक्ष का उत्तर है कि ऐसा नहीं हो 
सकता क्योंकि “यह सव आत्मा ही है” इस श्रुति में ईक्षण का कर्ता चेतन 
आत्मा को कहा है । जड़ प्रधान में ईक्षण असम्भव है । अत: गौणरूप से 
थे! भी प्रधान में ईक्षति शब्द प्रयुक्त महीं हो सकता ॥॥१६॥ ' 

तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ॥७॥ 

सूत्रार्थ:--न॒प्रधानमात्मशब्दवाच्यं, कुतः ? तन्निष्ठस्य तत्पदार्थ- 
। निष्ठस्थ ब्रह्मसंस्थस्य पुरुषस्य मोक्षोपदेशात्‌ तत्त्वमसी तिश्रुत्या ॥७॥ 
| पदार्थ:--ततू 5 उस ब्रह्म में । निष्ठस्य - स्थितपुरुष का । मोक्षोपदे- 


| शात्‌ 5 मोक्ष का उपदेश होने से। 


जी. 5 अितिब्क नली 


ने जत..........ल्‍2.3..> ०७० 
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|| 

भाषार्थ:-क््योंकि आत्मशब्द चेतन में तथा जड़ मन इन्द्रिय ओो| 
शरीर में भी प्रयुक्त होता है अतः प्रधान में भी प्रयुक्त हो सकता है य्‌ 
वादी की शक्भा उचित नहीं वर्योकि 'तू ब्रह्म है” इस श्रुति से उस बहन 
निष्ठ ज्ञानी पुरुष की ब्रह्मरूप मुक्ति.का उपदेश होने से ब्रह्म ही बम 


का कारण है, प्रधान (प्रकृति) नहीं ॥७॥॥ | 
हेयत्वावचनाच्च ॥८५॥ | 
सूत्रार्थ:--न प्रधान सच्छब्दवाच्यं, कुतः ? हेयत्वावचनात्‌ । यंग 
रुन्धतीं दिदर्शयिषुः तत्समीपस्थामरुन्धतीं ग्राहयित्वा पश्चात्तां प्रत्याख्यायां 
रुन्धतीमेव ग्राहयति तथां 'स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतुकेतो' इत्यादि वाके 
ष्वात्मनो हेयत्वावचनात्‌ प्रकृतिर्नात्मवाचिका | च शब्दः प्रतिज्ञाविरोधाई 
एकज्ञानात्सवंज्ञानमिति प्रतिज्ञाविरोधादपि न सच्छव्दवाच्य॑ प्रधानम्‌ ॥र् 
पदार्थ:-हेयत्व > आत्मा के त्याग का। अवचनातू- वचन ९ 
होने से । 
भाप्रा्थ:-प्रधान सत्‌ नहीं हो सकता क्‍योंकि जैसे अरुन्धती ता) 
को दिखाने का इच्छुक पुरुष पहिले अरुन्घती के समीपस्थ तारे को या 
अरुन्धती है इस प्रकार दिखाकर पीछे उसका त्याग करके अंसली अरुत्धा 
को दिखाता है। इस प्रकार 'वह आंत्मा तू है” इत्यादि भ्रुति-वाकर्यों। 
आत्मा को त्याग कर प्रधान का ग्रहण नहीं किया गया ॥८॥ । 
न्‍ स्वाप्ययात्‌ ॥ड॥ 
सूत्रार्थ-यत्रैतदिति (छां० ६।८॥१) जीवस्य स्स्वरूपे आला 
लय॒अ्रवणात्न प्रकृतेः सत्यत्वम्‌ । हि 
यदा प्रधानमेव स्वशब्देनोच्येत तदाचेतनो चेतनमप्येतीति बिरय 
स्यादतो न प्रकृते: सत्यत्वम्‌ । | 
पदार्थ:-स्व 5 अपने स्वरूप आत्मा में । अध्ययात्‌ 5 लय होने से | 
भाषार्थ:--सुपुष्तिकाल में जीव का अपने स्वरूप आत्मा में 
होता है' ऐसा भ्रुति का वचन होने से आत्मा ही सत्‌ है प्रधान सत्‌ 
है क्योंकि जड़ प्रधान में चेतन का लय होना असम्भव है ॥९।। 


व: :22::2:2:--- 2:35: 
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| 
। ५) 
गो 


ओ| गतिसामान्यात्‌ ॥१०॥ 

यू सूत्रार्थ:--सर्ववेदान्तेषु चेतनका रणत्वावगते: समत्वात्‌ ।१० यथा हि- 
| ड, + «5. 

ब्र्ह 'एतस्मादात्मन आकाश: संभूतः तैे० उ० २॥१। 

न पदार्थ:--सामान्यात्‌ 5 समान रूप से । गतिः - तात्पय। 


भाषार्थ:--उपनिपदादि सब वेदान्तशास्त्रों का तात्पयं समान रूप से 
चेतन को ही जगत्‌ का कारण वताने में है जैसा .कि आत्मा से आकाश 
उत्पन्न हुआ! इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध है ॥१०॥। 


के श्रुतत्वाच्च ॥११॥ 
के सूत्रार्थ--च पुनः सर्वज्ञं ब्रह्म जगत्कारणं कुतः ? 'स कारण करणा- 
बाई घिपाधिपो न चास्य कश्मिज्जनिता न चाधिप: । श्वे. ६।९ इति 


दा अुतत्वात्‌ ॥११॥॥ 
| पदार्थ:--च > और भी। श्रुत्तत्वात्‌ श्रुति का कथन श्रवण होने से । 
। भाषार्थ:--सवंज्ञ ब्रह्म के जगत्‌ का कारण होने में और भी प्रमाण 
| वाला और अधिष्ठाता कोई नहीं है! इस श्रुति से सर्वेज्ञ ब्रह्म ही जगत का 
रा अभिन्न उपादान और निमित्त कारण है, प्रधान नहीं ॥११॥ 
गो आनन्दमयाधिक रण म्‌: १२ से १९ सू० 
। आनन्दमयो5म्यासात्‌ ॥१२॥ 
| सूत्रार्थ:-- अन्योधन्तर आत्मानन्दमय:” | तै० उ० २॥५। इति श्रुतौ 
भा आनन्दमय: परम।त्मैव न जीव: कुतो5स्पासात्‌ आनन्दमयशब्दस्य ब्रह्मण्येव 
| वहुकृत्वाभ्यासा दित्यर्थ:। यथा “आनरदं ब्रह्मणो विद्वान” ते २।९। 'आनन्दो 
| ब्रह्मेति व्यजानात्‌' तै० ३६। इति 
| पदार्थ:--अभ्यासातू - बार-बार आने से । आनन्‍्दमय - पर- 
मात्मा है । 


] 
#' भाषार्थ:--“आनन्दमय ब्रह्म को जानकर' तथा 'आनन्‍्द हो ब्रह्म है' 
! 
॥ 
* 


इत्यादि श्रृतियों में श्रह्म को बार-बार आननन्‍्दसय शब्द से कथन किया 
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| 

(६ ) | 

है | अतः इस प्रकरण में आनन्दमय शब्द ब्रह्मगाचक ही है, जीव वास 
नहीं ॥१२६। । 
विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ ॥१३॥ | 


सूत्रार्थ--विका रार्थकमयट्‌प्रत्ययत्वान्नानन्दमयं ब्रह्म ति चेन्न प्रा 

यात्‌ 5 मयट्‌ प्रत्ययस्य प्राचुयरथिंकत्वात्‌ू । । 
. पदार्थ:--चेत्‌ 5यदि। विकारशव्दात्‌ 5 मयट्‌ प्रत्यय के विकारवाई| 
होने से । न 5 आनन्दमयणशब्द ब्रह्मवाचक्र नहीं हो सकता । इति ऐसा। 
न रनहीं। प्राचुर्यात्‌ - अधिकता का वाचक होने से । | 
भाषार्थे:-मयट्‌ प्रत्यय के विकाराथंक होने से आनन्‍्दमयशद 
ब्रह्मपाचक नहीं हो सकता यदि ऐसी शक्ल हो तो उचित नहीं, क्यों 
आनन्दमय शब्द में मयट्‌ प्रत्यय अधिकता का वाचक है ॥१३।॥ । 
तद्धेतुव्यपदेशाच्च ॥१४॥ । 

सूत्रार्थ:--आनन्दं प्रति ब्रह्मणो हेतुत्वव्यपदेशात्‌ । तथाहि हर 
हवानन्दयतीति' ॥ तै० उ० २७॥ । 
पदार्थे:--तत्‌ ७ उस ब्रह्म को । हेतुब्यपदेशात्‌्-आनन्‍्द का कारए 
कथन करने से । 
भाषार्थ:--'यह ब्रह्म सब को आनन्द देता है” तै० २।७। इस श्र 

में श्रह्म को आनन्द का कारण कथन करने से आनन्दमय शब्द ब्रह्मपर्त 


है ।१४। 
मांवर्वाणकमेव च गोयते ॥१५॥ 


. - सृत्रार्थ:-'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” तै० २।१ इति मंत्रे वर्णितं गा 
वर्णिक ब्रह्म तदेवानन्दशब्देन गीयते ॥१५॥ 


पदार्थ:--च 5 और । मांत्रव्णिकम्‌ > मंत्र में कहा हुआ । एव 5 ही | 

ग़ीयते > प्रतिपादन किया गया है। । 
भाषार्थ:--' ब्रह्म सत्य, अनन्त और ज्ञानस्वरूप है” ते० २।१ | 

मंत्र में प्रतिपादित ब्रह्म ही आनन्दमय शब्द का वाचक है ॥१५॥ | 
| 
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नेतरोघ्नुपपत्तेः ॥१६॥ 


। ( ७) 
| 
। सूत्रार्थ:--इत रो जीवो नानन्दमयः, कुतः ? अनुपपत्ते४ 'सो&कामयंत 
| बहुस्यां प्रजायेय” तै० २।६ इति कामयितृत्वादिधर्माणां जीवेअ्सज्ञतत्वात्‌ 
गा ॥१६॥ 

| पदार्थ:-इत र: 5 जीव: । नं  ब्रह्मदाचक नहीं । अनुपपत्ते: 5 अस- 
बाई| ज्भूत होने से ॥ 
सा॥ भापार्थ:--'ब्रह्म ने वहुरूप में प्रकट होने की इच्छा की” 

| श्रति में जो इच्छा शब्द आंया है वह जीव में संभव न होने से आनन्दमय 
शव शब्द जीववाचक नहीं है ॥१६॥ 


. भेदव्यपदेशाच्च ॥१७॥ 


| सूत्रार्थ:--'रसौ वे सः रस ह्म॑ंवायं लब्ध्वाचन्दी भवति' तै० २७७ 
| इत्यत्रानन्दमयस्य जीवाद भेदकथनात्प रमात्मैवानन्दमयों न जीवः ॥१७॥ 
प् ”  पदार्थ:--'जीव रसरूप परमात्मा से आनन्दवान्‌ होता है'।तेै०२॥७ 
| इत्यादि श्लुतियों में ब्रह्म से जीव का भेद कथन होने से भी जीव आनन्दमय 
हा नहीं हो सकता ॥१७॥ 
कामाच्च नानुमानापेक्षा ॥ १८७४ 


रु सुत्रार्थ:--परानन्दमयाधिकारे सोडका मयत इति कामयितृत्वअवणाज्च 
6 नानुमानं प्रधानमानन्दमयत्वेन कारणत्वमपेक्षते ॥१८॥ 
” पदार्थे:--च > तथा । कामात्‌ इच्छा होने से । न-नहीं । अनु- 
मानम्‌ > प्रधान के अनुमान की अपेक्षा है। 
भाषार्थ:--(त्तै ० २७७) इस पूर्वोक्तिश्रुति में कामना (इच्छा) शब्द 
भाने से जड़ प्रधान के आनन्दमय शब्द का वाचक होने का अनुमान 
| करने की आवश्यकता नहीं है । 
अस्मिनन्‍नस्य च तद्योगं शास्ति ॥१४॥ 
सूत्रार्थ:--अस्मिन्नानन्दमये मुक्तजी वस्य तद्योग॑ तदात्मना योग शास्ति 
शास्त्रमू । 'अथ सोधभयं गतो भवति' | तै० उ० २७ इति | 
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| 
। 
(ब ) | 
पदार्थ:--च 5 इसके अतिरिक्त | अस्मिन्‌ इस आलनन्दमय में| 
तदथ्योगं 5 उस मुक्त पुरुष के ब्रहाहप योग को । शास्ति> श्रुति उपके 
करती है । । 
भाषार्थ:-इसके सिवा 'मुक्तावस्था में यह मुक्त पुरुष आनब्दम 
ब्रह्म में तद्रूप हो जाता है” तै० २७७ इस शास्त्रवावय से ब्रह्म हूँ 
आनन्‍्दमय है, जड़ प्रधान तथा अल्पज्ञ जीव नहीं क्‍योंकि ये दोनों चेत| 
ब्रह्म में श्रह्मरूप से नहीं मिल सकते ॥॥१९॥ | 
अन्तर्याम्यधिक रणम्‌ ॥२०।२१॥ ; 
अन्तस्तद्धमोपदेशात्‌ ॥२०॥॥ । 
सूत्रार्थ:-'अथ य एपोडस्त रादित्ये हिरण्मय: पुरुष: । छां०१॥६ ७४ 
“अय .य एपो5अन्तरक्षिणि पुरुषों दृश्यते! १७१४५ इत्यादित्यमण्शों 
चक्षुषि च. श्रूयमाण: पुरुष: परमात्मैव न संसारी जीव:, कुतः ? तद्धमो+ 
देशात्‌ तस्य परमेश्वरस्य ये घर्मास्तेपामस्मिन्‌ वाक्‍्ये उपदेशात्‌ ॥२०॥ | 
पदार्थ:--अन्त: « आँख के अन्दर और आदित्य मण्डल में | ततूः 

उस ईश्वर का । धर्मोपदेशात्‌ 5 घ॒र्मोपदेश होने से । * 
भाषार्े:--'यह जो आदित्यमण्डल में पुरुष है! दां० १, ६, ७, ८। 
ओर 'यह जो आँख के भीतर पुरुष है' । छां० १,७, १, ५ । इन दो 
श्ूतियों में आया हुआ पुषशब्द परमात्मा ही है। क्योंकि 'यह आता 


निष्पाप है' छां० ८५, ७, १, १ | इत्पादि निष्पापादि घ॒र्मों का श्रुतियों | 
उपदेश है ॥२०॥ । 


भेदव्यपदेशाच्चान्य: ॥२१॥ । 
सूत्रार्थ-आदित्याक्षिणो रन्‍्त: पुरुष आदित्यदिशरी राभिमातितो 


जीवादन्य: । “य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद है! 
बृ० ३॥७॥९। इत्ति 


| 
पदार्थ:--भेदव्यपदेशात्‌ - भेद का कथन होने से | अन्य: > जी 
से अन्य है । च-ओर २१ | 


कि | 
भाषाथं--'आदित्य के भीतर स्थित होने पर भी आदित्य जि! 


| 


( ९.) 


नहीं जानता” वृ० २७७९ । इत्यादि थुतियों द्वारा भेद का उपदेश होने 
से आदित्य और नेत्र के भीतर स्थित पुरुष आदित्यादि शरीरों के अभि- 
मानी जीव से अन्य अन्तर्यामी ईश्वर है ॥२१॥ 
आकाशाधिकरणम्‌ 
आकाशस्तल्लिगात्‌ ॥२२॥ 

सूत्रा्थं--'अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच” छां० 
१।९।१ इत्यंत्राकाशशब्देन ब्रह्मणो ग्रहणं युक्तम्‌ । तस्य ब्रह्मणः 'सर्वाणि 
ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्यद्यन्त आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति” | छां० 
१९१ इति महाभूतसृष्टमे दृत्वादिकं यल्छिज्जं तस्यास्मिन्‌ वावये 
दृष्टत्वात्‌ । 

आकाश: पदार्थ:-यहाँ आकाश शब्द ब्रह्मवाचक हैं | तत्‌- उस 

न्रह्म का । लिज्भात्‌> लक्षण घटने से ।२२। 

भाषार्थे--'इस लोक का आधार क्‍या है' ? शालावत्य के ऐसा 
प्रश्न करने पर प्रवाहण ने उत्तर दिया “आकाश” | छां० १॥९॥१ यहाँ 
आकाश शब्द ब्रह्म वाचक है, भूताकाशवाचक नहीं, क्योंकि 'ये सब भूत 
आकाश से उत्पन्न होते हैँ और आकाश में लीन होते हैं' छां० १॥९१ 
इस श्रुति में कह्टे गये सृष्टि की उत्पत्ति और लय आदि लक्षण ब्रह्म में 
ही सम्भव हैं, भूताकाश में नहीं ।२२॥ 

प्राणाधिकरणम्‌ 
अतएब प्राणः ॥|२३॥। 

सृत्रार्थ:--उद्गीथे 'प्रस्तोतर्या देवतेति प्रस्तृय (उपक्रम्य) कतमा सा 
देवतेति प्राण इति होवाच” छां० १११४४ इति श्रूयत्ते। अन्न प्राण- 
शब्देन ब्रह्मणो ग्रहणम्‌। कुत्तः ? तत्रेव 'सर्वाणि इमानि भूतानि प्राणमे- 
वामिसंविशन्ति' इति ब्रह्मलिजजूदर्शनात्‌ ।२३। 

पदार्थ--अतएवं > इसी लिये । प्राणः 5 प्राण भी ब्रह्मदाचक । 

भाषार्थ--राजा (यजमान) ने अपने यज्ञ का संरक्षक उपस्ति को 
बनाया.। उपस्ति ने प्रश्वोता (स्तुतिकर्ता) को कहा प्रस्ताव में आये 
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देवता की स्तुति कर | परन्तु यदि देवता को जाने विना स्तुति करेगां 
तो तेरा शिर गिर जायगा-- ! 


“तब प्रस्तोता बोला कि श्रीमान्‌ ने कहा कि हे स्तावक ! यदि हू! 
प्रस्ताव में आये हुये देवता को त्रिना जाने स्तुति करेगा तो तेरा शिर| 
गिर पड़ेगा । अतः मैं आपसे ही पूछता हूँ कि वह देवता कौन है झां॥ 
१११४ तब उपस्ति ने कहा वह देवता प्राण है। क्‍योंकि प्राण से हो| 
सब भूत उत्पन्न होते हैं तथा प्राण में ही लय होते हैं।' छां० १११ै१ 
यहाँ प्राणब्रह्मगाचक है क्योंकि सव का भू तों लय ब्रह्म में ही होता | 
भौतिक प्राण में नहीं ।२३॥। " 

ज्योतिश्चरणा धिकरणम्‌ २४-२७ | 
ज्योतिश्चरणामिधानात्‌ । २४ | 

सृत्रार्थ-'अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते” छां० ३॥१३।७) | 
ज्योति:शब्दग्राह्म ब्रह्म व । कुतः ? “पादोस्य विश्वा भूतानि”) । यजु'| 


३१॥३ इति चरणाभिधानात्‌ । | 
पदार्थ--ज्योति:- परमात्मा । चरणाभिघानात्‌- पाद का कु 


होने से ।२४॥ । 
भाषायथ--'जो इससे ऊपर परम ज्योति प्रकाशित हो रही है| 
छां० ३१३।७ इस श्रृति में ज्योति शब्द ब्रह्मवाचक है सूर्यादि ज्योगि 
वाचक नहीं, क्योंकि 'यह सब जगत्‌ ब्रह्म का एक पाद है” यजु० हे | 
इस थुति में चरण का कथन होने से भौतिक सूर्यादि ज्योति के चरण न, 
हो सकते ।२४। । 


उत्दोषभिधानाज्नेति चेन्न तथा चेतोपंगनिगदात्तथा हि वर्शनम्‌ र् 

सृत्रार्थ-श्रुती गायश्याव्यछन्दोईभिधानास्न ब्रह्मणो ज्योतिःशर्न 
ग्राह्मतवमिति चेन्न तथा छल्दोद्वारेण तद्गतब्रह्मणि चेतोर्पणस्य चित्तलग 
घानस्य निगदनात्कथना दित्यथथ: | तथा झ्यन्यत्रापि विकारद्वारेण ५ 
दर्शन दृष्टमित्यथ:। 'गायत्नी वा इदं सवंम्‌'। छां०३॥१२॥१ । ईति ॥२४ 


। 

। 

( १० -) | 
| 

| 
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( ११ ) 

पदार्थ--छन्दो5भिघानात्‌ 5 यहाँ गायत्री छन्द का कथन होने से। 
न> ब्रह्म के चरणों का कथन नहीं । चेत्‌ यदि | इति>ऐसी शंका हो 
तो । न यह ठीक नहीं है। तथा उस प्रकार के कथन से । चेत: 
चित्त क्ा। अर्पंण "ब्रह्म में लगाने का। निगदात्‌ कथन होने से । 
तथा > वैसा ही अन्यत्र भी । दर्शन > श्रुति में देखा गया है ॥२५॥ 

भाषार्थ:--'यह्‌ सब जगत्‌ ब्रह्म का एक पाद है! छा० ३।१२॥६ 
इस श्रुति में चतुष्पाद गायत्री छन्‍्द का कथन होने से ज्योति शब्द ब्रह्म- 
वाचक नहीं है ऐसी शद्भू] करना उचित नहीं है क्योंकि यहाँ गायत्री छन्द 
द्वारा चित्त को ईश्वर में लगाने का कथन है। ऐसे ही 'यह सब गायत्री 
है' छां० ३।१२।१ इत्यादि श्रृतियों में विकार (उपाधि) द्वारा ब्रह्मोपासना 
देखी गयी है ॥॥२५॥। 

भृतादिषादव्यपदेशोपपत्तेश्चेवम्‌ ॥२६॥ 


सूत्रार्थ-इतश्व गायत्री वाक्‍्ये ब्रह्मैव प्रतिपाद्यमित्यम्युपगन्तव्यम्‌ । 
कुत: ? भूतपृथ्विश री रहृदयैश्चतुष्पांदा गायत्रीव्यपदेशस्य सर्वात्मिके ब्रह्मण्ये- 
वोपपत्तेन ह्यक्षरसप्चिवेशरूपगायत्र्यां भूतादिपदव्यपदेशों भवति ।२६॥ 

पदार्थ--भूतादि- भूत, पृथ्वी, शरीर और हृदय इन चार | 
पाद> पादों का । व्यपदेश ८ कथंन । उपपत्ते:> ब्रह्म में ही सम्भव होने 
से । चरू भी । एवं5 इप प्रकार गायत्री शब्द ब्रह्मगाचक है। 

भाषार्थ--'मह सब गायत्री है” इस वावय में गायत्री शब्द ब्रह्म- 
वाचक है क्‍योंकि भूत आदि चार पादों का कथन ब्रह्म में ही सम्भव हो 
सकता है चौबीस अक्षर वाली गायत्री में नहीं २६। 

उपदेशभेदापन्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ ।२७। 

सूत्रार्थ-/त्रिपादस्यामृतं दिवि' (यजु० ३१॥४) इति सप्तम्यां 
चौराधारत्वेन निदिश्यते । अथ यदतः परो दिवो ज्योतिरिति पंचम्या 
मर्यादत्वेव निदिश्यते तथा च विभत्तिभेदेनोपदेशभेदाज्ज्योतिर्वाक्यं न 
ब्रह्मदोधकमिति चेन्नोभयस्मिन्नपि ब्रह्मण एकत्वस्याविरोधात्‌ ।२७। 

पदार्थ: उपदेशभेदात्‌ रू उपदेश में भेद होने से । न>ज्योति शब्द 
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| 
| 
| (३) ह | 
भ्रह्मवाचक नहीं । इतिचेत्‌- यदि ऐसा कहो तो । न यह उचित नहीं। 
उभयस्मिन्‌ > दोनों में | अपि 5 भी । अविरोधात्‌ 5 विरोध न होने से । | 
भाषार्थ--'त्रिपादस्यामृतं दिवि! इस श्रुति में दिवि यह सप्तमो 
विभक्ति आधार को सूचित करती है। और 'यदतः परः इस श्रुति में अत । 
शब्द पंचमी विभक्ति है जो मर्यादा को सूचित करती है। एवं विभक्ति 
भेद से उपदेश में भी भेद है। अतः ज्योति शब्द ब्रह्मवाचक नहीं हो| 
सकता यह वादी का कथन उचित नहीं है क्योंकि यहाँ सप्तमी विभक्ति| 
लक्षण से पंचमी विभक्ति का बोध कराती है। अतः दोनों वाक्यों में विरो॥| 
न होने से ज्योति शब्द ब्रह्मगाचक है यह सिद्ध हुआ ।२७। । 
प्रतर्दंनाधिक रणम्‌ २८।३१ 


प्राणस्तथाध्नुगमात्‌ ।२८। 
सूत्राथं-स होवाच प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा त॑ माम्‌'“उपासस्व! कौपी,| 
०उ० ३।१। २; ३। इत्यत्र प्राणो ब्रह्म व कुतः ? तथानुगमातू 5 वहाँ। 
४ ॥] । 


पदार्थ-प्राण: > प्राण ब्रह्म है। तथा > वैसा ही । अनुगमात्‌ < कथा" | 
होने से ॥२८॥ | 


भाषार्थ-प्रतर्दन ने इन्द्र से उत्तम वर माँगा तव इन्द्र ने कहा "मैं प्रा 

हैं मेरी उपासना कर ।” कौ० उ० ३।११२,३। यहाँ प्राण शब्द ब्रह्म वाच| 

है क्योंकि इन्द्र ने प्राण को श्रहम रूप से कथन किया है ॥२८॥ | 

न वक्‍तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसस्वन्धभुमा ह्यस्मिन्‌ ॥२०॥/ । 
सूत्रा्थ--ननु यदुक्त प्राणों ब्रह्मेवेति तदयुक्तमिति चेन्न, कुत | 
ववतुरिन्द्रस्पात्मत्वेनोपदेशा दित्यर्थ: । अन्नोच्यते-हि यस्मादस्मिन्नाध्यार्ती 

सम्बन्धस्थ भूमा वाहुल्यमुपलम्यते ॥२९॥ 

पदार्थ--वक्‍तु: ८ इन्द्र के । आत्मोपदेशात्‌ - यहाँ अपने को प्राण कहते 

से। न प्राण ब्रह्मवाचक नहीं। इति चेत्‌ 5 यदि ऐसा कहो तो। न 5 ढ 
नहीं । हि 5 क्योंकि । 'अश्म्रिन्‌ > इस प्रकरण में। अध्यात्मसम्बन्धभूमा” 

प्रत्यगात्मा के सम्बन्ध का चाहुल्य है । । 

। 

| 


| 
। 
| 
| 
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(१३ ) 


भाषाथे--'मैं प्राण हूँ मेरी उपासना कर ।” को. ३॥१,२,३। यहाँ 
इन्द्र ने अपने विग्रहवान्‌ शरीर को प्राण शब्द से कहा । अतः यहाँ प्राण 
शब्द ब्रह्मगाचक नहीं हो सकता यह शंका उचित नहीं क्‍योंकि यहाँ 
प्रत्यागात्मा के सम्बन्ध की अधिकता है अर्थात्‌ प्राण को आत्मा समझ कर 
मैं ही आत्मा हूँ ऐसी उपासना कर ॥२९॥ 

शास्त्र दृष्द्या तुपदेशों वामदेववत्‌ ॥३०॥ 

सृत्रार्थ--इन्द्ररय मामेव विजानीहीत्युपदेशो शास्त्रदृष्ट्या ज्ञातव्य: । 
तत्र दुष्टान्तो वामदेवव्यथाहि 'अहं मनुरभवं सूर्यश्च” वु० १।४॥१० 
इति शास्त्रदृष्टित्वात्‌ ॥३०॥ 

पदार्थं--तु यहाँ तो । वामदेववत्‌ ८ वामदेव की. तरह । शास्त्र- 
दृष्ट्या + शास्त्र की दृष्टि से । उपदेश:- उपदेश किया गया है ॥३०॥ 

भापार्थ-जैसे वामदेव ने अपने को ब्रह्म जोन कर “अहुं ब्रह्मस्मि, 
तत्त्वमसि' इत्यादि महावाकयों के अनुम्ता र अहंग्रह उपासना द्वारा जीवात्मा 
के एकत्व का उपदेश किया है कि मैं ही मनु बना ओर मैं हो मूर्य 
बना इत्यादि | वृ. ।४॥१०।३०। 

इसी प्रकार यहाँ इन्द्र ने शास्त्र द्वारा अपने आत्मा को परमात्मा 
रूप से में ब्रह्म हूं ऐसा जान कर मुझ को ही जान, ऐसा उपदेश 
किया है। * 

जीवमुख्यप्राणलिड्धान्नेति चेन्नोपासात्रेविध्यादाश्रितत्वादिह- 

तद्योगात्‌ ॥३१॥ 

सूत्राथं-जीवलिज्भान्मुस्यप्राणलिद्भाच्च प्राणशब्दो न ब्रह्म पर इति 
चेन्नोपासात्रैविध्यात्‌ जीवोपासनं, प्राणोपासनं ब्रहमोपासनड्चेति । अन्यत्र 
ग्रह्मलिज्भधूवशात्‌ प्राणशब्दस्य ब्रहमणि वृत्तेराश्चितत्वाच्चेहापि हिततमो- 
पन्‍्यासाविश्रह्म लिज्योगाद्‌ ब्रट्मण एवायंमामेव विजानीहीत्युपदेश: न 
। प्राणन नापानेन । कठढ 3० २।५॥ इत्ति भाणव्यापा रस्येश्व रायत्वम्‌ ॥३ १॥॥ 
| पदार्थ-जीव लिज़ात्‌ रु जीव के लक्षण से | च मुख्यप्राणलिज्भात्‌ + 
। और मुख्यप्राण के लक्षण से । न > प्राणश्रहम नहीं । इति चेत्‌ - यदि ऐसा 
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( १४ ) 


कहो तोयह उचित नहीं । उपासात्रैविध्यात्‌- तीन प्रकार की उपा-| 
सना न होने से। आश्वितत्वात्‌5 ब्रहम के आश्रित होने से । इह्‌ | 
यहाँ भी । तद्योगात्‌ ब्रह्मलिज्ज के योग से भी ब्रहम का उपदेश है। । 
प्राण का नहीं ॥३१॥ 

भाषारथ--इस प्रकरण में जीव और प्रसिद्ध प्राण का लक्षण होने ३ 
प्राण शब्द. केवल ब्रह्मवाचक हीं नहीं किन्तु जीव और मुख्य प्राणवाचढ़! 
भी है ऐसी शंका हो तो यह उचित नहीं है क्योंकि ऐसा मानने हऐ| 
जीवोपासना, प्राणोपासना और ब्रह्मोपासना ऐसी तीन उपासना 
साननी पड़ेंगी । एकवाक्यता के कारण एक उपासना का विधान | 
प्राण शब्द के ब्रहमलिज्भ के अश्वित होने से तथा हिततम ओर उपन्याएं 


आदि ब्रहम के लक्षणों का योग होने से प्राण ब्रहम वाचक है इन्द्र'तथा 
जीववाचक नहीं है ॥३१॥ 


इति श्रीवेदान्तदर्शने प्रथमाध्याये पं० दुर्गादत्तउप्रेतिशा स्त्रिकृतस रल 
 संक्षिप्तसंस्क्ृतहिन्दीटीकायां प्रथम: पाद: | 


क्‍ 
क्‍ 
क्‍ 
| 
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: अथ वेदान्तद्शने प्रथमाध्याये द्वितीयः पाद: 


सर्वेत्रप्रसिद्धाधिक रणम्‌ १-८ 


सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥१॥ 
सूत्रार्थ-सवे खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीतेत्युपक्रम्य 
मनोमय: प्राणशरीरः 'छां० ३॥१४।१,२') इत्यत्र मनोमयत्वेनोपास्य॑ पर 
ब्रहमेव । कस्मात्‌, सर्वेषु वेदान्तेपु प्रसिद्धस्य त्रहमण एवं सब ? खल्विद॑ं- 
ब्रहमेत्याद्युपदेशात्‌ ॥१॥ 
पदार्थ-सर्वेत्र > सब वेवान्तशास्त्रों में । प्रसिद्ध प्रसिद्ध ब्रहमम का 


“उपदेशात्‌ 5 उपदेश होने से ॥१॥ 


भाषारथे--'यह सब ब्रह्म है! ऐसे आरम्भकर 'मनोमय (मन से 
युक्त) प्राण रूप शरीर वाला, छां० ३॥१४।१॥२ इस श्रुति में आया 
हुआ मनोमय शब्द ब्रह्मताचक है क्यों कि 'यह सब ब्रह्म है। इस 
जगत्‌ के उत्पत्ति, स्थिति तथा लय के कारण ब्रह्म की शान्तचित्त से 
उपासना करे' छां. ३।१४।॥१,२ इत्यादि सब वेदान्तशास्त्रों में प्रसिद्ध 
ब्रह्म की उपासना का उपदेश है। अतः मनोमय भी ब्रह्म ही है ॥१। 


विवक्षित ग्रुणोषपत्तोश्च ॥२॥ 


सूत्रार्थ:--य आत्मा अपहतपाप्मा,. छां० ८।७॥१ इति मंत्रोक्त- 
सत्यसंकल्पादिविव क्षितगुणानां त्रह्मण्येवोपपत्तेश्व मनोमयो ब्रहमैव । 

पदार्थ:--विवक्षित 5 उपादेय, ग्राह्य । गुणानां > गुणों कौ | उप- 
पत्ते: संगति से । च5 भी मनोमय ब्रह्म ही है ॥२॥ 

भाषाये:--छां० ३।१४।१,२ इन श्रुतियों में 'मनोमयः प्राण 
शरीर:” इन दो गुणों के आगे जो सत्यसंकल्प आदि गुण कहे गये हैं वे 
ब्रहम में ही घट सकते हैं, जीवात्मा में नहीं । अतः मनोमय शब्द ब्रहम 
वाचक है जीववाचक नहीं है ॥२॥ 
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अनुपपत्तेरतु न शारीर ।॥।३॥ 


सूत्रार्थ--तु इत्यवधारणार्थं: । न शारीरो जीवों मनोमयत्वेनोः 
पास्य: । कुतः ? शारीरे सत्यसंकल्पादि गुणानामनुपपत्ते: ॥३॥ 
पदार्थ--तु 5 निश्चय करके । शारीरः न जीवात्मा । नर मनोमा| 
नहीं है । अनुपपत्ते:- संगतति न होने से । । 
भाषार्थ:--श्रुति में कहे हुए सत्यसकल्पादि गुण जीव में नहीं। 
घट सकते । अतः मनोमय ब्रह्म ही है जीव नहीं ॥श॥ 
कर्मकतृ व्यपदेशाच्च ॥४॥ 


सूत्रार्थ:--'एतमितः प्रेत्याभिसंभवितास्मिः छां० ३॥१४४। वि 
ब्रह्मशारी रयो: कर्मकतृ त्वेनोपासकत्वेन व्यपदेशान्न जीवों सनोमय 
त्वेनोपास्य: ॥४॥ 

पदार्थे:-कर्मे 5 ब्रह्म को कर्म । कत् > जीव को कर्ता । क#"| 
परदेशात्‌5 कथन करने से । चर भी ॥४॥ 

भाषा्:--'मैं इस लोक से मरकर. ब्रह्म को प्राप्त होऊँगा 
छां. ३३१४।४ इस श्रुति में ब्रहम को कर्म और जीव को कर्ता कप 
करने से भी जीव मनोमयादि करके उपासना के योग्य नहीं है ४ | 


शब्दविशेषात्‌ ॥५॥ | 

सृत्रार्थ:--'अन्तरात्मन्‌ पुरुषों हिरण्यमय:। श० ब्रा० १०६३२ 
इत्यत्रास्मन्निति सप्तम्पन्तशब्दः शारीरस्याभिघायक: तद्विशिष्ट पुर 
शब्दों मनोमयादिविशिष्टस्य ब्रहमणोइभिधायक: इति सप्तमी प्रथमार्त। 
विशेषान्न जीवों मनोमयादिगुणकः । अन्तरात्मनि अत्न हक 


| 
( १६ ) । 
| 
| 


॥ 
॥। 
4 
॥$ 


छानन्‍्दस: ॥५॥ 

पदार्थ:-शब्द 5 स॒प्तमी प्रथमान्त शब्दों में । विशेषात्‌ अन्तर 
होने से ॥५॥ 

भाषार्थ:--“यह अन्तरात्मा में प्रकाशमय पुरुष है, श० त्रा १०९ 
३।२। इस श्रुति में 'अन्तरात्मनि यह सप्तमी विभक्ति वाला पद । 
वाचक है और प्रथमा विभक्ति वाला पुरुष शब्द ब्रहम वाचक है। | 
। 
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| 

। 

। ( १७ ) 
| 

| विभंक्ति भेद होने के कारण जीव ब्रह्म भी भिन्न-भिन्न है। अतः मनोम- 
| यादि गुणों वाला ब्रह्म ही है, जीव नहीं है ॥५॥ ! 

| स्मृतेश्व ॥६॥ . 

| सूत्रार्थ:--ईश्वरः सर्गभूतानामिति स्मृतेश्च जीवब्रह्मणो भेदो$स्ति 
।॥क्षा रे 

| पदार्थ :--स्मृते: - स्मृति से । च> भी भेद है ॥६॥ 

। भाषार्थे:--/ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में है' इस गीता स्मृति से 
| भी जीव ब्रह्म में उपासक उपास्य का भेद होने से जीव उपास्य 
। नहीं है ॥६॥ 

। अभेकौकर्त्वात्तदृव्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेव॑ व्योम-- 
। बच्च ॥७॥ 

| सुन्नार्थ:--अभे क॑ अल्पं ओकः स्थानं यस्य स तस्य भाव: अभंकौक रत्वं 
। तस्मादभकोकस्त्वात्‌ । 'एप म आत्मा अन्तहं दये' इत्यल्पायतनत्वात । 
| “अणीयान्‌ ब्रीहेर्वा यवाद्वा'। छां० ३।१४॥३ इत्यणीयंस्त्वव्यपदेशाच्च 
॥ जीव एवेहोपदिश्यते न ब्रह्मेति चेन्नैवम्‌॥। यथा सर्वेगतमपि व्योम सूचीपा- 
। शाध्पेक्षया5भ कौकोइणी यश्चोच्यते तथा परमात्मा$पि हृदयपुण्डरीके निचा- 
। अयत्वाद दृष्टव्यत्वादर्भ कौका इत्युच्यते ।७॥ 

| 


तर भाषाथं:--'यह मेरा आत्मा हृदय में है” छां० ३१४३ इस 

श्रुति ले ब्रह्म का स्थान हृदय बताया है और हृदय छिद्र बहुत अल्प 
9 है। इध्त ही श्रुत्ति में आत्मा को घान, जो और सरसों आदि वीजों से 
पर भी सूक्ष्म कथन किया है । अतः यह अल्प तथा सृक्ष्म स्थान वाला जीव 
| ही हो सकता है आत्मा नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं है बयोंकि ईश्वर 
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( १८ ) 
हृदय-फमल में ही दृष्टव्य अथवा ध्यान करने योग्य है। अत: हृदय 
उपाधि के कारण ही ब्रह्म को अल्प तथा सूक्ष्म कहा..गया है, जैसे ् ; 
व्यापी आकाश घट की उपाधि से घटाकाश और सुई के छिद्र | 
उपाधि से सूच्याकाश कहा जाता है। आगे इसी (छां० ३।१४३) शर्त ' 
में जिसको पहिले अल्प औरं अणु कहा है उसी को. अन्त में पृथ्वी तए 
आकाश से बड़ा कहा है । अतः 'अणगोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌” धर्म #॥| 
में ही घट सकता है, जीव में नहीं ॥७।। | 


संभोगप्राप्तिरिति चेन्न वेशेष्यात्‌ ॥८॥ । 


सृत्रार्थ:-सर्वेहृदय सम्बन्धा चिचद्र पत्वाचच ब्रह्मणो5पि जीवर्स 
सुखदुःखादिसं भोगप्राप्तिरितिचेन्न॒ कुंतः भोवतृत्वाभोवतृत्वा दिवैशेप्या 
तथाहि श्रुति: 'तयोरन्यः पिप्पलं स्वाहत्यनश्नन्नन्योइभिचाकशीति' | 
३॥३।१॥१ इत्यतो मनोमयत्वादिग्रुणको. ब्रहमैव ॥८॥। 

पदार्थ:--चेत्‌ 5 यदि कहो ।. संभोगप्राप्तिः 5 सुखदुखादि भोगों !| 
प्राप्ति। इति न > ऐसा मत कहो | वैशेष्यात्‌ जीव से ब्रह्म में गज 
होने से ॥॥५॥। 

भाषार्थ:-हृदय के सम्पर्क से तथा चैतन्यता के कारण जीब , 

ब्रह्म को भी सुख-दुःखादि भोगों की प्राप्ति हो जाएगी ऐसी शंका! 
करो क्योंकि 'शरीर रूपी पीपल के वृक्ष पर ईश्वर और जीवरूप दो 
बैठे हैं। उनमें एक (जीव) कर्म के फलस्वरूप सुख-दुःखादि भोग 
पिप्पलों को भोगता है ओर दूसरा ईश्वर भोक्ता नहीं, केवल सा 
है” (मुं० ३३।१॥१) इस श्रृति के अनुसार जीव से ब्रह्म में बड़ा 
होने से स्रद्ध हुआ कि मनोमय शब्द से ब्रह्म ही उपास्य है 
नहीं ॥५॥ 


<अत्तेत्यधिकरण म्‌ ॥९॥ 5 
अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥६॥ 


सूत्रार्थ:--'यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनम्‌ । त्‌त्ा 
उ० १॥२।२४ इत्यत्नात्तार्निस्त जीवः परमात्मा वेति संशयः | 


बस 


| 
क्‍ 
(७-0. /५७॥(७00 8॥9५॥ ४४॥83 (५0॥8९०॥०॥. 00260 0५ €९७०॥५०ाए 
जा 


जा.) 
परमात्मेति । कुतः चराचरग्रहणात्‌ । नाखिलस्थावरजंगमस्यात्ता पेरं- 
मात्मनोध्न्यों भवितुमहंति ॥९॥ > 
पदार्थ:-अत्ता - भोक्ता । चराचर- स्थावर जंगम का । ग्रहणात्‌ ८ 
ग्रहण होने से । 
र भाषार:-'जिसका ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों भात है तथा मृत्यु 
क| (समराज) दाल आदि स्थानीय है” । क5० १२।२४ यहाँ संशय है कि इस 
| दाल भात का अत्ता अर्थात्‌ भोक्ता कौन है? अग्नि है, जीव है अथवा 
| परमात्मा है ? इसका उत्तर है कि अत्ता परमात्मा ही है क्योंकि इप श्रुति 
| में ब्रह्म, क्षत्र शब्द से चर-अचर अर्थात्‌ स्थावर जंगम रूप समस्त जड़ 
से चेतन संसार का ग्रहण है । अतः सारे संसार का अत्ता, भोक्ता अथवा 
ष्या लयकर्ता परमात्मा ही हो सकता है, अन्य नहीं ॥॥ढै॥ 
| प्रकरणाच्च ॥१०॥ हे 
ं सूत्रार्थ--'न जायते ज्रियते वा विपश्चित्‌'। कठ० १२१८ इति 
| प्रकरणाच्च ब्रहममेव स्वंभक्षको नान्‍्य: ॥१०॥ 
पदार्थ-प्रक रणातू > प्रकरण से । चर भी ॥१०॥॥ 
बंध भाषार्थ--'न वह जन्म लेता है, न मरता है” क5० १॥२।२८ यहाँ 
। ब्रह्म का प्रकरण होने से सिद्ध है कि परमात्मा ही सर्व-भक्षक है, न अग्नि 
का! 2 
कं और न जीव ॥॥१०॥ 
।क्‍ गुहाप्रविष्टा घिक रणम्‌ ।११-१२॥ 
हे दे । गुहां प्रविष्टावात्मानों हि तहशंनात्‌ ॥ १०॥ 
सूआर्थ-'गुहां प्रविष्ठी परमे परा्धे” कढठ० १॥३।१। अन्न गुडां हृदया- 
ै काशगुहांयां प्रविष्टी जीवात्मानौ न तु बुद्धिजीवी । कुतः 'ऋतं॑ पिबन्ती' 
इत्यस्मिन्‌ प्रकरणे द्योरेव गुहाप्रवेशव्यपदेशदर्शनात्‌ ॥११॥ 
पदार्थ-गुहां > हृदयाकाशगुहा में । प्रविष्टौ - प्रविष्ट या स्थित । 
| आत्मानौ > जीव और परमात्मा । हि 5 ही हैं। दर्शनात्‌ - कथन होने से ॥१॥ 
| भापार्थ--'बुद्धिरूप हृदयाक्राशगुहा में प्रविष्ट सत्य (शुभ-कर्म-फल ) 
* को पाते हुए (भोगते हुए) घूथ और छाया को तरह जीवात्मा और 
। े 


ई$ 
+$ 
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| 

( २० ) । 

परमात्मा रहते हैं' । कठ० १॥३॥३।१९ इस श्रुति में कहे हुए दो आत्मा| 

जीवात्मा और परमात्मा ही हैं, जीव और बुद्धि नहीं ॥११॥। | 

विशेषणाच्च ॥१२॥ हा 

सूत्रार्थं-'आत्मानं रथिनं विद्धि'। क5० १॥३॥३। इत्यत्र रथिनगिी) क्‍ 

जीव॑स्प विशेषणम्‌ । 'तद्विष्णोः परम पदम्‌! । कठ० १॥३।७। इत्यन्र पर्त। 

पदमिति परमात्मनश्च विद्ेषणमेव॑ विशेषणद्वयाच्च जीवप रमात्मनोग्रेहए 

न तु बुद्धिजीवयो: ॥१२॥ | 

पदार्थ--त्र - और । विशेषणात्‌ - विशेषण से भी ॥१२॥ | 

भाषारथे--“अपने को रथी जानो” कठ० १॥३॥३ इस श्रृति में ्ं द 

यह जीव का विशेषण है और “वह विष्णु का प्रमपद है! । क5० १॥३/ 

इस श्रुति में परमपद यह परमात्मा का विशेषण है। एवं इन # 

विद्येपणों से इस प्रकरण में जीवात्मा और परमात्मा का ही ग्रहण 

बुद्धि और जीव का नहीं ॥१२॥ । 

अन्तराधिकरणम्‌ ॥१३-१७ | 

अन्तर उपपत्तेः ॥१३॥ | 

सूत्रार्थ-'य एपो5क्षिणि पुरुष::******** एतदमृतमभयं ब्रह्मेति | 

छां० ४१५।१। इत्यक्षिप्यन्तरः पुरुष: परमात्मैव । कुतः ? 'एतदमृतमर' 

ब्रह्मेत्युपपत्त: ॥१३॥ | 

पदार्थ--अच्तरे > भीतर । उपपत्ते: संगति होने से ॥१३॥। | 

भाषर्थ--यह आँख के भीतर जो पुरुष दीखता है वह अमृत तत 

अभय ब्रह्म है'। कठ० ४१५॥१ यहाँ आँख के भीतर दीखने वाला पु& 

परमात्मा ही है क्योंकि अमृत, अभय तथा ब्रह्म ये घ॒र्मं परमात्मा मे |! 
संभव हो सकते हैं ॥१३॥ 

स्थानादिव्यपदेेशाच्च ॥ १४॥ | 


सूत्राथं-'यः चक्षुसि तिष्ठन्‌ यः पृथिय्यां तिष्ठन्‌! ॥ बु० शत 
इत्या दिस्थानव्यपदेशा न्विदेशादक्षिण्यन्तर: पुरुंपः परमात्मैव न जीवः ॥ 


| 
| 
॥ 


( २१ ) ह 


पंदार्थ:--स्थानादिव्यपदेशात्‌ - स्थानों आदि का निर्देश होंने से । 
चच्भी | / 
भाषार्थ:--जो नेत्र तथा पृथ्वी में रहता हुआ' वृ० ३॥७।३ इत्यादि 
श्रुतियों में नेन्नादि अल्प पृथ्व्री आदि बड़े स्थानों में पुरुष के रहने का 
कथन होने से नेत्रस्थ पुरुष ब्रह्म ही है, क्योंकि अणुमात्र जीव बड़े स्थानों 
में व्यापक नहीं हो सकता ॥१४॥ 


सुखविशिष्टाभिधानादेव च ।१५। 


| 
| 
| 
| हे 
। सूत्रार्थ:--.'कं ब्रह्म ख॑ं ब्रह्म! । छां० ४।१०॥४ इति सुखविशिष्टा- 
रएऐ। भिघानाच्चाक्षिगतः पुरुष: परमात्मैव ।१५। 
| 2 दि 
३॥ पदार्थे--च 5८ और । सुखविशिष्ट ८ सुखस्वरूप । अमिघानातरः 
| कथन करने से | एबर ही ॥१४॥ 5 
है भाषारथ:--'ब्रह्म आकाशवत्‌ व्याप्त तया सुखस्वरूप है'। छां० 
। ४१०।१५ इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म को सुखस्वरूप कथन करने से भी 
| अक्षिगत पुरुष परमात्मा ही है ॥१५॥ 
॥ 


| श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च ।१६॥। 
ते सूतरार्थ:--श्ुतोपनिपय न _तस्थ श्रुतोपनिपत्कस्थ ब्रह्मविदो या 
मर) देवयानाख्या गतिः “अयोत्तरेण तपसा! प्र० १११० “अग्निर्ज्यों तिरह: शुक्ल: | 
| गीतेति श्रुतिस्मृत्यादिनाभिधानाच्चाक्षिगतः पुरुष: परमार्मैव ॥१५॥ 
के भाषार्थ:-जिसने उपतिपद्‌ पढ़ी है, ऐसे उपनिपदों के अनुसार 
४ अहंग्रह उपासना करने वाले ब्रह्मवेत्ता पुछष को जो प्रसिद्ध देव- 
बह यान मार्ग से ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप ग्रति का (जहाँ से लौटना नहीं 
होता) कथन किया गया है, वही गति नेम्रान्तर पुरुष को जानने वाले को 


| भीक 
ही गयी है । अतः सिद्ध हुआ कि अक्षिगत परम। 
| जीव नहीं है ॥१६॥ 42080 72 


है अनवस्थितेरसंभवाच्च नेतर: ।१७। 
१ 
| 
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( ९२ ) 

सूत्रार्थ:--अक्षिगतः पुरुषों ब्ह्मेतरों न भवति कुत: ? ब्रह्मंतराषों 
छायात्मजीवत्मदेवतामनाऊच तत्न नियमेनावनस्थितेरमृतत्वा दिगुणाव। 
तनत्नासं मवाउ्च ॥१७।। ॥ 


पदार्थ:-इतर- :हा के अतिरिक्त दूसरा पुरुष । नरनहीं॥ 
अनवस्थितेः निरन्तर स्थिति न होने से । चर और । असंभवात्‌-+ बह| 
भव होने से । | 

भाषार्थ:-ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा छायात्मा पुरुष, जीवाला| 
तथा देवतात्मा, इन तीनों में कोई भी अक्षिगत पुरुष नहीं हो सकता। 
क्योंकि इन तोनों की निरन्तर नेत्र में स्थिति नहीं रहती । नेत्र | 
सम्मुख स्थित पुरुष की छाया जो नेत्र में पड़ती है, वही छायात्मा पुरुष है| 
जो प्रम्मुखस्य पुरुष के हटते ही नाश हो जाता है। जीवात्मा मन तर्बा! 
इन्द्रियों के साथ नेत्न में जाता है ओर समय नहीं | एवं देवतात्मा *ै| 
इन्द्रिय के सम्पर्क से नेत्रस्थ होता है, अन्य समय नहीं । सुषुष्तिकाल "| 
तो ये तीनों ही नेत्र में नहीं रहते । एवं श्रुति में जो ब्रह्म के अमृत! 
अभय आदि गुण कथन किये गये हैं उनके इन तीनों में असंभव होगे 
भी नेत्रस्थ पुरुष परमात्मा ही है, जीवादि अन्य नहीं ॥१७॥ | 


है 


 अन्तर्याम्यधिक रणम्‌ ।१८-२०] | 
अन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धमंव्यपदेशात्‌ ।१८। 
सूत्रार्थ--'य इमज्च लोकम्‌! बु० ३॥७॥१२ इत्यत्न श्रुती आह 
याम्थधिदेवतमधिलोकमधिवेदमधियज्ञमधिभूतमध्यात्मावस्थितो | 
तास्तर्यामी ब्रह्मेव । कुतः ? तस्येह परमात्मनः सब्वेनियन्तृत्वादिधर्मन्| 
देशात्‌ ॥१५॥ | 
पदार्थ :--अधिदैवा दिपु 5 अधिदेव आदि में। अन्तर्यामी र निर्व) 
णकर्ता ब्रह्म । तत्‌>उस ब्रह्म के। धर्मव्यपदेशात्‌ 5घर्मों का 2. 
होने से । | 
भाषार्थ:--/इस लोक-परलोक ओर सब भूतों में स्थित हो*| 
नियन्त्रण करने वाला अस्तर्यामी' | बृ० ३७१२ इस श्रुति में शो 


। 
4 
| 
| 


| 
। 
॥ 
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है 


( २३ ) 


| 
। वेद, यज्ञ, आत्मा आदि में स्थित होकर उनका नियन्त्रण करने वाला 
| अन्‍्तर्यामी ब्रह्म ही है, जीव नहीं । क्योंकि इसी श्रुति में 'यह तेरा आत्मा 
| अन्तर्यामी अमृत है' कहकर उपसंहार किया गया है | ये अन्तर्यामित्व 
गीं| तथा अमृतत्वादि धर्म, जीव में नहीं घट सकते । अतः. यहाँ अन्तर्यामी शब्द 
| से ब्रह्म का ग्रहण है ॥१८॥॥ 
| न च स्मातेमतर्धठ्माभिलापात्‌ ॥१४८॥ 
| सृत्रारड:--न च स्मात॑ सांख्यपरिकल्पितं प्रधानमन्तर्यामिशब्द- 
! ४ गच्यं सर्वनियन्तृत्वादिधर्माणां तत्राचेतने प्रधानेइसम्भवात्‌ ॥१९॥ 
| पदार्थ:-स्मातंम्‌> प्रधान या प्रकृति। चर भी | नज-नहीं। 
तब प्‌ 5 प्रधान में न रहने वाले। घर्माणां ८ धर्मों का। अभिलापात्‌ 5 कथन 
ही होने से ॥१९॥ 
तन | कं भाषार्थे:--सांख्य स्मृति से सिद्ध प्रधान भी अन्तर्यामी नहीं हो सकता 
मृत क्योंकि अमृत, अभय आदि लक्षण प्रधान में असंभव हैं १९॥ 
| शारीरञ्चोभयेषपि हि भेदेनेनमधीयते ॥२०॥। 
| सृत्रार्थ:--न शारी रोउस्तर्यामी शब्दवाच्यश्च यत उभयेडपि हि काण्वा 
| माध्यन्दिनाश्चनं भेदेनाधीयते पठन्तीत्यर्थ: ॥२०॥ 
| पदार्थ:--शा री रझच ८ जीवात्मा भी । न 5 अन्‍्तर्यामी नहीं । हि > 
शर्त कि । उभय दोनों (काण्व, तथा माध्यन्दिनी शाखा वाले)। एनम्‌> 
पर इस जीव/त्मा को । भेदेन 5 अन्तर्यामी से भेद (पृथक) करके। अघीयते 
| अध्ययन करते है । 
! भाषार्थ:--जीव भी अन्तर्यामी नहीं कहा जा सकता क्योंकि काण्व 
पर "था माध्यन्दिनी दोनों शाखा वाले इस जीव को अन्‍्तर्यामी से भिन्न 
| अध्ययन करते हैं ॥२०॥ 
शा अदृश्यत्वाधिकरणम्‌ ।२१--२३॥ 
ही अदृश्यत्वादिगुणको घर्मोक्तो: ॥२१॥ 
|. सृत्रार्थ---यत्तदद्रो एयमग्राह्मम्‌' । मुंड, १ ॥६॥ इत्यत्रादृश्यत्वा दि- 
| 
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-भिन्न 


( २४ ) 


गुणक: परमात्मैव । कुतः ? 'यः सर्वेज्ञः सर्वेवित्‌' मुंह० ।१९॥ इरत्या ने 
श्रुतिधरि: तद्धमेक्ति: ॥२१॥ ८ से 


पदार्थ:--अदृश्यत्वा दिगुणक: ८ अदृश्यवा आदि ग़ुणोंवाला | 
धर्मोक्ति: + धर्मोका कथन होने से ॥२१॥। । 


भाषा्े:--'वह अदृश्य, अग्राह्म है। मुं० १।६। इत्यादि श्रुति 
में कहा गया अदृश्य अंग्राहय आदि गुणों वाला ब्रह्म ही है, जीव तु हर 
प्रधान नहीं क्योंकिः 'वह सर्वेज्ञ है सर्वेवेत्ता है' मुंड०ण ॥१९ हत्या त् 
श्रुतियों में कहे गये गुण ब्रह्म में ही घट सकते हैँ, अल्पज्ञ जीव तथा # ६ 
प्रधान में नहीं ॥२१॥ | 


विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरों ॥२२॥ 


सूत्रार्थ:--'दिव्योहयमू्ते:' मुंड २।११२' इति विशेषणात्‌ । है 
रात्परतः परः मुंड २।१॥२ इति भेददशनाच्च नेतरो प्रधानबी 
ह्यदृश्यादिगुणकौ भूतयोनिशब्दवाच्यो ॥२२॥ 


पदार्थ:--विश्येषणभेदव्यपदेशा भ्या म्5 विशेषण और भेद का | 
होने से । च * भी । इतरौ>जीव ओर प्रधान । न> नहीं ।२२। 


भाषार्थ:--' दिव्य, अमू्ते” मुंड० २।१॥२! इस प्रकार जीव और ल्‍ 
से ब्रह्म का भेद का कथन होने से जीव और प्रधान: भूत योनि नहीं | 
घकते ॥२२॥ 


| 
।" 
। 


रूपोपन्यासाच्च ॥२३॥ 


सूत्रार्वे:--'अग्निमूर्वा' मुंड० २।१४! इति रूपका मिघानाउच 
सर्वेभृतयो निर्नेतरी जीवप्रघानों ॥२३॥॥ 


पदार्थ:--हप० विराट रूप का। उपन्यासात्‌ -वर्णन होने ! 
च-भी | 


भाषार्थ:--'अर्नि इस परमात्मा का मस्तक है” सूर्य-चन्द्रमा | 
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( २५ ) 


! 

| 

| । 
पाई नेत्र हैं मु. २।१॥२।' इस प्रकार श्रुतियों में विराट्‌ रूप का कथन होने से 
। सब भूतों का कारण ब्रह्म ही है ।-२३॥ 
। 


| वैश्वान राधिक रणम्‌ ॥२४-३२॥ 


वेश्वानरः साधारणशब्दविशेषात्‌ ॥२४॥ 


तय सृत्रार्थ:--'यस्त्वेतमेवं “वैश्वान रमुपासते । छां० १८॥१२। अत्न 
(वेश्वानरपदेन ब्रह्मैव गृहयते नाग्नादय:। यतो$र्निन्नह्मणो: साधारण- 
| त्वेषपि वैश्वानरशब्दंस्य ब्रह्मपरिग्रहे 'मूघंव सुतेजा” इति विशेषा- 


4 बगमात्‌ ॥२४॥ 


| 
| 
४ 
। 
। 


| पदार्थे:--वैश्वानर:5 परमात्मा । साधारण - साधारण होने पर 


| भी । शब्दविशेषात्‌८ वैश्वानर शब्द की विशेषता होने से ॥२४॥ 
| 


ट्टया भाषारे:--'जो इस वैश्वानर की उपासना करता है! । छां० 
0! ५॥१५८।१२। यहाँ वैश्वानर शब्द ब्रह्मवाचक है। यद्यपि वैश्वानर शब्द 
+। साधारण रूप से अग्नि, ब्रह्म आदि शब्दों का बोधक है किन्तु 'बैश्वानर 
हा का आलोक मस्तक है' छां० ५॥१८।२ इस श्रुति से अन्य साधारण 
| अर्थों की अपेक्षा वैश्वानर शब्द का यहाँ अर्थ विशेष रूप से ब्रह्म 
| बोधक है ॥२४॥ > 
॥ -. स्मर्यमाणसनुसानं स्थादिति ॥२४५॥ 
|. पृत्रार्थ:-इति हेत्वर्थः। वैश्वानरस्य ब्रह्मपरिग्रहे 'यस्याग्निरास्य॑ 
द्यौमूर्षा' । महा० शां० प० ४७।७०' इति स्मृत्युकतं रूपमनुमानं लिख 
॥ स्यात्‌ ॥२५॥॥। 


पदार्थ:-इति> हेतु । स्मर्यम्राणम्‌ 5 स्मृतिसिद्ध विराट रूप भी । 
रे अनुमानम्‌ ल्‍ प्रमाण । स्यात> है । 


प्री 
। भाषार्थ:--वेश्वान र शब्द ब्रह्मगराचक है इसमें “अग्नि वैश्वानर का 
6 मुख है यू लोक मस्तक है” यह स्पृति भी प्रमाण है ॥२५॥ ( 
$ 
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(२६ ) 
शब्दाविश्योडन्तः प्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न 


तथा दुष्ट्युपदेशादसम्भवात्पुरुषमपि चेनमधीयते ॥२६॥॥ 


सूत्रार्थ:--'स एपो5रिनर्वेश्वानर:'। छां० ५१८५२ इत्यादि शब्देम| 
'पुरुषेहत्त: प्रतिष्ठितम्‌' श० न्र० १०१६।१॥१ इति वेश्वानरस्य पुरुषेश। 
प्रतिष्ठानाच्च न वैश्वानरो ब्रह्मेति चेन्न तथा जठरे वैश्वानरे ब्रह्मदृष्ट्इ 
देशाद्‌ यदि चेह जठराग्निरेव विवक्ष्येत ततो मूर्घेत्र सुतेजेत्यादिवाक/ 
संभवत्व॑ स्थात्‌ | अतः पुरुषेइन्तः प्रतिष्ठितमिति वाजसनेयिनां पुरुषाण| 
नाच्च वेश्वानरो ब्रह्मैव ॥२६॥। । 

पदार्थ:--शब्दादिम्य: - शब्दादि के कारण। च>ओऔर । ४॥ 
प्रतिष्ठानात्‌5शरीर के अन्दर स्थित होने से | इति चेत्‌ + यदि ऐसा? 
तो । न उचित नहीं। तथा उस प्रकार की। दृष्ट्युपदेशात्‌ल/ 
दृष्टि का उपदेश होने से। असंभवात्‌ असंभव होने से । चःओ 
एनम्‌ 5 इस वैश्वानर को। पुरुषमपि >पुरुष भी । अधीयते 
हैं ॥२६॥ । 


| 
भाषा :--'यह अग्नि वैश्वानर है'। छां० ५॥१५॥२ 3] 

शब्दों (श्रुतियों) से और “पुरुष के. अन्दर स्थित इस वैश्वानर रथ 
को जो जानता है” श० ब्न० १०१६।१।११ इस वाजसत्नेयियों के का 
से वैश्वानर शब्द अग्निवाचक है ब्रह्मदाचक नहीं ऐसा कथन 3 
नहीं । जैसे यहाँ “मनोत्रहमेत्युपातीत” मन की ब्रह्म दृष्टि से 
कही इसी प्रकार जठराग्नि की ब्रह्मदृष्टि से उपासना का कि 
किया है। यदि यहां जठराग्नि ही अभीष्ट मानी जाय तो ० 
वैश्वानर का मस्तक है” इस श्रुति के अनुसार विराट रूप से वैश्वार्त: 
वर्णन कैसे संभव हों सकता है। वाजसनेयी भी वैश्वानर को पुरुष हा 
वर्णन करते हैं । एवं वेश्वानर शब्द ब्रह्मगाचक है ॥२६॥ 


हे 
| 
॥$ 
* 
| 
| 
॥ 
। 
। 
ह। 
। 


अत एवं न देवताभूतञ्च ॥२७॥ | 
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सूत्रार्थ:-अत एव पूर्वोक्तहेतुम्यो वैश्वानरो नाग्न्यभिमानिनी 
देवता न च भूतारिन: ॥२७॥ 

पदार्थ:--अतएवं 5 इसी कारण । देवताभूतं न- अग्नि अभिमानी 
देवता तथा भूतागिन नहीं । 
पेट भापार्थ:--अतएव उपर्युक्त कारणों से वैश्वानर न अग्नि अभिमानी 
देवता है औन न भरूतार्नि किन्तु परमात्मा ही है ॥२७॥॥ 


कि] साक्षादप्यविरोध॑ जेमिनिः ॥ २८॥ 

सूत्रार्थ:-यदुक्त' पूर्व जाठराग्न्युपाधिक: परमात्मोपास्य इति 
| तन्न जेमिनिस्तूपाधि विनेव साक्षादपि वैश्वानरस्य ब्रह्मपरिग्रहेंडविरोध॑ 
4९ प्न्यते ॥२८॥ 

;' पदार्थ:--जैमिनि: 5 जैमिनि। अपि> भी । साक्षात्‌ 5 विना उपाधि 
7 के । अविरोध॑ 5 विरोध नहीं (मानते) ॥२८५॥ 


। | 
| 


व्‌ भाषार्थ:--जो पूर्व में कहा गया कि जठराग्ति उपाधिवाला 
| परमात्मा उपास्य है इस विषय में ज॑मिनि तो उपाधि के विना भी 

्ु साक्षात्‌ वैश्वानर की ब्रह्महप से उपासना करने में कोई विरोध नहीं 
/ मानते 0२८ 


। अभिव्यक्तेरित्याश्मरथ्यः ॥२४५॥ । 
ह सूत्रार्थ--स्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपा- 
सत्ते” छां० ५।१८।१२ इत्यत्र कथमनन्तेश्वरस्य वेश्वानरस्य प्रादेशमात्रत्वम्‌ 
डॉ तन्नाह। अभिव्यक्तिनिमित्तमुपासकानां कुते परमात्मा तत्ममाणो5भिव्यज्यत 
शवों इत्यथ्थ: ॥२९॥ 
तर |. पदार्थ:-अभिव्यक्ते: ८ प्रकटता के लिये। इति 5 ऐसा। आएम रथ्यः < 
€+| आश्मरथ्य आचाय॑ मानते हैं ॥२९॥। 
भाषार्े:-'जो विराट स्वरूप वस्तुतः मानरहित अर्थात्‌ निराकार 


वेश्वानर आत्मा की उपासना करता है |” छां० ५।१५॥१ यहाँ शद्भा 
| 
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( रघ ) : 
है कि विराट स्वरूप तथा निराकार, निर्विकार अव्यक्त वेश्वानर वा/ 
को प्रादेशमात्र क्यों कहा ? अनन्त ईश्वर को प्रादेश मात्र ऋहना | 
असंगत है। अतः यहाँ प्रादेश मात्र (सूक्षमपरिमाणवाला ) कहने से जीव। 
ही वौश्वानर क्‍यों न माना जाय । इसका उत्तर है कि ऐसी शद्झा ४ 
उचित नहीं । यहाँ परमात्मा को प्रादेश मात्र मनुष्य के हृदय ब(९ 
हृदय से कण्ठ तक का जो वालिश्त भर या दश अंगुल प्रमाण स्पा) 
उसकी अपेक्षा से कहा है । यजु । ३१-१ में भी कहा है 'वह सहस्त 
वाला विराट पुरुष दश अंगुल प्रमाण से स्थित हुआ ।” ध्यान काई| 
'कारी मनुष्य ही है ओर ध्यान का उत्तम स्थान हृदय से कण्ठ तक 
यह स्थान बालिश्त भर या दश अंगुल प्रमाण का है । अतएव परमा। 
को प्रादेश मात्र कहा है । भक्त के ऊपर अनुग्रह करने के लिये ही व 
भगवान्‌ विराट या प्रादेश रूप से प्रकट होते हैं यह सारार्थ है ।२९| 


अनुस्मृते्बादरि: ॥३०॥ 
सूत्रार्य:--तत्प्रमाणमनुस्म रणार्थमित वादरिराचार्यों मन्‍्यते । 
पदार्थ:-अनुस्मृते३- घ्यानार्थ । वादरि-बादरि आचार्य । | 
भाषार्थ:-बवादरि आचाये भी ऐसा ही मानते हैं अर्थात्‌ मत" 


स्मरण या घ्यान के योग्य हृदय स्थान की अपेक्षा से ब्रह्म को प्रादेश | 
कहा है ॥२०॥ । 


सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथा हि दर्शमति ॥३१॥ है 


से सूत्रार्थ:-सम्पत्तिः ध्येयेकरूपत्व॑ तन्निमित्तं वा दर 
जैमिनिर्मन्यते तथाहि दर्शयति 'भ्रादेशमात्रमिव ह वै देवाः सुर) 
अभि सम्पन्ना: श० ब्र० १०६॥१।१०, ११) 


पदार्थे:-सम्पत्ति: > सम्पत्ति के लिए (छोटी वस्तु का 
लेकर उसके समान वड़ी वस्तु प्राप्त करने का नाम सम्पत्ति है) ५ 


ऐसा । जैमिनि मानते हैं। हि क्योंकि दर्शयति > श्रुति भी 
ही दर्शाती है ॥३१॥ का 


|| 
| 
| 
। 
॥ 
| 


5] 
(७०-0. ५७६७8 8॥99व ४व्वाद्याव9 (0॥8००ा. छ9280 0५ ०७४॥७०ा॥ 
९ .>प्र 


( एर्ई ) 


बा! भापार्थ:--म्रह्मस्वरूप सम्पत्ति के लिये वश्वानर को प्रादेश मात्र 
| 
| 
॥।॒ 


फ्त। कहा है। 'देवताओं ने व॑ श्वानर को प्रादेश मात्र मान कर ध्यान किया 
ीद। और वे वही हो गये” इस शतपथ की श्रृति से भी यही सिद्ध होता 
डर है ॥३श॥। 

|| आमनन्ति चेनमस्मिन्‌॥३२॥ 

9१ सूत्रार्थ--अस्मिन्मूर्धं चिबुकान्त राले जावाला ब्रह्मणोः प्रादेशमात्रत्व- 
४४ मामनन्ति ॥३२॥ 

| 


पदार्थ :--अस्मिन्‌ ८ दाढ़ी तथा मस्तक के मध्य में । एनम्‌" इस 


| वश्वानर रूप परमात्मा को । च>ही । आमनन्ति> प्रति पादन करते 
र्मा 

४. हैं ॥३२॥ 

| भाषार्थ:-जावाल श्रुति भी मूर्घा से चिबुक तक स्थान 


में परमात्मा का ध्यान करना चाहिये, इस प्रकार प्रादेश मात्र स्थान में 
ब्रह्महप गैश्वानर की उपासना का प्रतिपादन करती है । एवं सव ओर 
से इस वेदान्त शास्त्र में गैश्वानर शब्द ब्रह्मयाचक ही है यह सिद्ध 
हुआ ॥३२॥ 


। 
| 
| 
| इति श्री वेदान्तदर्शने प्रथमाध्याये पं० दुर्गादत्त उप्रे तिशा स्त्रिकतस रल- 
| संक्षिप्तसंस्कृतहिन्दी टीकायां द्वितीय: पाद: 
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अथ वेदान्तदशुने प्रथमाध्याये 
तृतीयपादः 


चू भ्वाद्यघिकरणम्‌ । १ 
थ्‌ भ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ ॥१॥ । 


सूत्रार्थ--'यस्मिन्‌ द्यो पृथिवी चान्तरिक्षमोत तमेबैक जाई 
आर्मनम्‌' मु० २२,५ इत्यत्र च्ूम्वादिलोकानामायतनं परव्रह्मा्ँ 
कुतः ? तत्नात्मानमिति ब्रह्मवाचकस्वशब्दात्‌ ॥१॥ 

पदार्थ:--द्यू स्वर्ग | भू-आधार पृथिवी । आदि अन्तरिकषा] 
लोक | आयतनम्‌ 5 आधार । स्वशब्दात्‌ 5 आत्मा शब्द होने से। , 

भाषार्थ:--'जिसमें स्वगं, पृथ्वी, अन्तरिक्षादि सब लोक तथा | 
इन्द्रियों सहित मन कल्पित हैं उसी एक आत्मा को जानो, अन्य आर! 
ज्ञान रहित अपरा विद्या को छोड़ो । वह मोक्ष का सेतु है।' मु० श्‌ण 
यहां द, भू आदि लोकों का आधार ब्रह्म है क्योंकि ब्रह्मवाचर्क | 
(आत्मा) शब्द श्रुति में है ॥१॥ । 


: मुक्तोपसूप्यव्यपदेशात्‌ ॥२॥ | 


सूत्रार्थ-घुभ्वाद्यायतनम्‌ ब्रह्मैव। कस्मांत्‌ ?--“यदासर्गे प्रमु#' 
कामा येइस्य हृदि श्रिता: ब्र० ४४४७ इत्यत्र मुक्तैरुपसूप्य॑ प्रार्प 
ब्रह्म तस्य व्यपदेशात्‌ 0२७ 

पदार्थः--मुक्त: >मुक्त पुरुषों से। उपसृध्यम्‌ 5 प्राप्त करने गो 
व्यपदेशात्‌ - कथन होने से ॥२७ ] 

भाषार्थ:-च लोक, भूलोक आदि सब लोकों का आधार 
है। बयोंकि 'मुक्त पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होता है” वु० ४॥४॥७ मु० २!। 
इत्यादि ध्रुतियों से सिद्ध है कि ब्रह्न ही सब लोकों का आधार है 
नहीं ॥२। 


मं 2252......००<०२७७--००६६०-. 
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( रे१ ) 


4 

| 

। 

| 

॥ 

नानुमानसतच्छव्दात्‌ ॥ ३१ 

। सूत्रार्थ:--चू म्वाद्यायतनं नानुमानगम्यं सांख्यपरिकल्पितं प्रधानमि- 

। तितदुबोघकशब्दा भावात्‌ ॥३॥ 

| पदार्थ:--अनुमानम्‌ प्रधान या प्रकृति । न (विश्वाघार) नहीं । 

। अतच्छव्दात्‌ > प्रधान प्रतिपादक शब्द का अभाव होने से ॥३॥ 

। भाषार्थ:--अनुमान से जानने योग्य सांख्यपरिकल्पित प्रधान भी 
जा! थे, आदि लोकों का अधिष्ठान नहीं हो सकता क्योंकि प्रधान को 
ि' सर्वाधार बताने वाला इस प्रकरण में कोई शब्द नहीं है ॥३॥ 


| प्रांणभ्ूच्च ॥४॥॥ 

] सृत्रार्थ:--अतच्छब्दादेव प्राणभूज्जीवोषपि न था म्वाद्यायतनम्‌ 
| वादा 

गा | पदार्थ:-प्राणभुत्‌ - जीव । च रूभी । 


आ भाषार्थ:--श्रुति में प्रधान की तरह जीव शब्द का भी अभाव होने 
| से जीव भी सर्वाघार नहीं ॥४॥ 


का भेदव्यपदेशात्‌ ॥५॥। 


सूत्राथ:--तमेवेक जानथ आत्मानमिति ज्ञातृज्ञेयभेदव्यपदेशान्न जीवो 
। चूम्वाद्यायतनम्‌ ॥५॥ ; 
हे . पदर्थ:--भे दव्यपदेशात्‌ 5 (ज्ञाता तथा ज्ञय के) भेद का कथन 
य॑) होने से ॥४॥ 
रा भाषार्थ:--'उस ही एक आत्मा को जानो'। मुं० ३३२।५ इस 
। श्रुति में जीव को ज्ञाता और आत्मा को ज्ञेय बताकर दोनों में भेद 
*' कथन किया है । अतः जीव द्य आदि लोकों का आधार नहीं है ॥५॥ 


प्रकरणाच्च ॥ ६॥ 


सृत्रार्थ---कस्मिन्नु भगवों विज्ञाते' मुं० १।१॥३ इति प्रकरणान्न 
$ जीवो चू म्वाद्यायतनम्‌॥६।। 


| 
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( ३२ ) 
पदार्थ:-प्रकरणात्‌ > प्रकरण से । च>भी । 
भाषार्थ:--'किसको जानने से सत्र कुछ जाना जाता है।| 

मुं० ११३ इस श्रृति के उत्तर स्वरूप (एक ब्रह्म के ज्ञान से सबब ६ 
ज्ञान हो जाता है) यह्‌ ब्रह्म का प्रकरण होने से, ब्रह्म ही सत्र लोक प 
का आधार है ॥ ६॥। 


| 
। 
स्थित्यदनाभ्याञ्च ॥७॥। 


सूत्रार्थ--तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्वत्तीति जीवस्यादननिर्देशाद' रस 
अन्योज्नश्नन्नितीश्व रस्पौदासीन्येन स्थितिकथनाच्चेश्वर एव चट, 
चायतनम्‌ न जीवप्रधानों ॥७॥। 


पदार्थ:--स्थिति 5 उदासीनता से स्थिति । अदनम्‌ जीव 
भोक्ता होना ॥७॥ द । 

भाषायें:--उन दोनों में जीव का भोक्ता रूप से और ईश्वर) 
उदासीन रूप से वृ० ३११२ का कथन है। अतः ईश्वर-ही छा, भू अं! 
लोकों का आधार है । जीव तथा प्रधान नहीं ॥७॥ | 


भूमांधिकरणम्‌ ॥८-९॥ 
भूमा सम्प्रसादादष्युपदेशात्‌ ॥८॥ 
सूत्रार्थ:--'भूमात्वेव विजिज्ञा सितव्यः ।” छां० ७॥२३। इत्यत्र 9 
शब्दो ब्रह्मदाचको न प्राणवाचकः । कुतः सम्प्रसादात्‌ ८ सम्पक प्र 
स्मिन्निति सम्प्रसाद: प्राणप्रधानं सुप्रष्तिस्थानं तस्मात्सुषुध्तिस्था । 
णादध्युपरि तुरीयत्वेन भूम्न उपदेशात्‌ ॥८॥ | 


पदार्थ:--भूमा > ब्रह्म का । सम्प्रसादात्‌ ८ सुपुष्ति स्थान से । है ! 


| 


ऊपर । उपदेशात्‌ ८ कथन होने से ॥।५॥। ६ 
भाषार्े:-'भूमा को जानो' छां० १२॥३ इस श्रुति में शू # 

ब्रह्म वाचक हैं, प्राण वाचक नहों। क्योंकि भूमा का सुपुप्ति से रे 

तुरीय स्थान कहा गया है। तुरीय स्थानीय ब्रह्म ही है, प्राण नहीं | 
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( ३३ ) 

धर्मोपपत्ते च ॥दै॥। 
है|. सूत्रार्थ:--'भूमैव सुख भूमात्वेव विजिज्ञासितव्य:' छां० ३॥२३॥र्5९ 
ब। इत्यन्न भूमा ब्रह्मेव न प्राणः ॥ कुततः ? श्रत्युक्तसुखादिधर्माणां ब्रह्मण्येवोप- 
ोढ़। पत्ते: ॥री। 

| पदार्थे---धर्में >सुखादि धर्मों की । उपपत्तेः८ संगति होने से ॥९॥। 

| भाषार्थ:--'भूमा सुखरूप है। उसे ही जानना चाहिए।' छां० 

।शरर३। १ इत्यादि श्रुतियों में कहे हुए सुखादि धर्म ब्रह्म में ही संभव होने 
द्‌, से भूमा शब्द ब्रह्म-वाचक है ॥९॥ 


;ण 


अक्षराधिकरणम्‌ ॥१०-१२॥ 
सह ._ अक्षरमम्वरान्तधुतेः ॥१०॥ 
सुत्रार्थ---'स होवाचतद्व तदक्षरं गागि!। बु० ३॥८।७।८ अत्राक्षर- 
र * गव्दो ब्रह्मपरो न तु वर्णपरः। कुतः ? अम्बरमाकाशमन्ते यस्य तस्य 
आ। एथिव्याकाशपयंन्तस्य घृततेर्धारणात्‌ ॥१०॥॥ 
पदार्थ:--अक्षर > ब्रह्म । अम्बरान्तम्‌ ८ आकाश पर्य॑न्त | घृतेः रू 
| धारण करने से ॥१०॥ 
भाषाथः--''हे गागि ! यह वही अक्षर है जिसने पृथिवी से आकाश 
: पर्य॑न्त घारे विश्व को घारण कर रखा है” | वृ० ३।८।७।५। इस श्रुति में 


, (| अक्षर शब्द ब्रह्मदाचक है, वर्णवाचक नहीं, बर्योंकि श्रह्म ही विश्व को 
धारण कर सकता है ॥१०॥ 


सा च प्रशासनात्‌ ॥११॥ 


सृत्रार्थ:--प्ता चाम्त्ररान्‍्तधृतिः परमात्मन एवं करम्म। “'एतस्य वा 
" अक्षरस्प प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसों विधृतों तिष्ठत: ॥ बृ० ३॥५९ इति 
| प्रशासनात्‌ ॥११॥ 

पदार्थ:--च <तथा । सा ८ विश्व धारण रूप क्रिया । प्रशासनात्‌ ८ 
8 ईशएवर के शासन से ॥११॥ 
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| 
( ३४ ) 
भाषायथें:--विश्व को घारण. करना ईश्वर का ही कर्म है जैसा। 


'हे गागि ! इसी अक्षर ब्रह्म की आज्ञा में सूर्य तथा चन्द्रमा ल्द्र 
बु० ३३८९ इस श्रुति से सिद्ध है ॥११॥ । 


अन्य भावव्यावृत्तेश्व ॥ १२॥ ।' 


सूत्रार्थे:-ब्रह्मैवाक्षरणव्दवाज्यम्‌ । कस्मात्‌ ?- 'तदा एठ0७ 
गाय्यंदृष्टम' बृ० ३॥८११। इति श्रुत्या बह्मणोहत्यभावः प्रधानं तस्ां। 


घानात्तस्य ब्रह्मणो व्यावृत्ते भेंदाब्यानात .॥१२॥ । » 


पदार्थ:--अन्यभावः > ब्रह्म से अन्य प्रधान का। ब्यावृत्ते ञ 

कथन द्ोने से। च 5भी ॥१२॥ प् 
; ! 

भाषार्थ--अक्षर ब्रह्म ही है वर्योकि ब्रह्म से अन्य प्रधान है ! | 

प्रघान का ब्रह्म से भेद है और अक्षर में प्रधान का अभाव है । | | 


ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्‌ सः ॥१३॥ | 


सूत्रां:-'ओ मिल्येतेनैवाक्षेरेण परं पुरुषमभिष्यायीत्‌” 9० 
इत्यन्नोद्भा रोपासनया ध्येयं परब्रहमैव न तु हिरण्यगर्भ: । करता 
ईक्षतिदेशनमितीक्षतिकर्मव्यपदेशात्‌ । 'परात्परं पुरिशयं पुरुषमी्ी हैः 
प्रं० ५५) इति वाक्यशषेपे तदीक्षितेः कर्मस्थानीयो यः पुरुषः तस्य ०: 
विषयत्वेन व्यपदेशात्‌ । र 


पदार्थ:--ईक्षतिकर्म > दर्शनरूप कर्म (का ) । व्यपदेशात्‌ का] । 
से । सः> वह परमात्मा । ; 


). 
भावायें:--<* इस एकाक्षर के द्वारा पुरुष का ध्यान करे! #? । 


यहाँ &$ कारोपासना से ध्यान के योग्य ब्रह्म ही है हि रण्यगर्भ ही 
“शरीर में प्रविष्ट परात्पर पुरुषको देखता है' प्र० ५॥५ इस वाक्य ५] 
दर्शन रूप कम के विषय पर ब्रह्म का ही कथन है ॥१३॥ 
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( ३४५ ) 
बा दहराधिकरणम्‌ ॥ १४-२१॥ 
दहर उत्तेरेश्यः ॥१४॥ 
सूत्रार्थ--'अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं'“आकाशः छां० ५१॥१॥ 
इत्यन्न वहराकाशो ब्रहमैव न जीवो न च भूताकाश:। कुतः “यावान्‌"“ 
| एप आत्माध्पहतपाप्मा अजरः” छां० ५।१।१ इत्युत्तरेस्यो वावयशेषगतेस्यो 
तह, तुम्यः ॥१४॥ 
ह्माः पदार्थ:-दहर 5 ब्रह्म । उत्तरेम्य:- उत्तर वाक्य-शेष से कहे हुए 
| हेतुओं से ॥४॥। 
' ३ भाषार्थ:--/इस शरीर में स्थित अल्प हृदय कमल के अन्दर जो 
| हृदयाकाश है' । छां० ५११ इस श्रूति में आया हुआ दहराकाश शब्द 
| हह्मवाचक है, जीव तथा भूताकाश वाचक नहीं क्योंकि 'यह आत्मा 
है | निष्पाप तथा अजर, अमर है' । छां० ५१।१। इस श्रुति में अन्त में कहे गये 
| निष्पाप, अजर, अमर आदि विशेषणों के कारण दहर शब्द ब्रह्मवदाचक 
, ही है । ये हेतु (विशेषण) ब्रह्म में ही घट सकते हैं, जीव तथा भूताकाश 
। में नहीं ॥१४॥ 


०१ गतिशब्दाभ्यां तथा हि दृष्ड लिज्भरझुच ॥१५॥ ( 
सम सृत्रार्थ:--'सर्वाः इमा: प्रजा अहरहगंच्छन्त्य एवं ब्रह्मलोक॑ न विन्द- - 
| न्तीति अस्मिन्दहराकाशवाक्य अहरहगंच्छन्तीति गति:, एतं ब्रह्मलोकमिति 
| «, शब्दश्च ताम्यां गतिशब्दाम्यां दहराकाशों ब्रह्मपरः । तथाहि 'सता 
| सौम्य तदा संपन्नो भवति” छां० ५॥६। इति सुपुप्ती जीवस्य ब्रह्मगमन 
छ दृष्टम्‌ श्रुत्यन्तरे "एप बअ्रह्मलोकः सम्राडिति ब्रह्मैव लोको ब्रह्मतोक 
इति ब्रह्मलोकस्य ब्रह्मपरत्वम्‌ ॥ ब्रह्मतोकश्च दहुरस्य परिग्रहे लिख 
| श्रमाणभिति ॥१४॥ 


ऐ। ! हे पदार्थ:-गतिः 5 गमन । शब्दः- ब्रहालोक शब्द ३ ताम्याम्‌ 5 उन 
हि दोनों गति और शब्द से। तथा हि वैसा ही। दृष्टमू 5 (दुसरी श्रृतियों 
है 855. में) देखा गया । च5ओऔर | लिजम्‌> प्रमाण है.॥१५॥ 
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( ३६ ) 


.. भाषार्थ:-'ये सब जीव सुषुप्तिकाल में ब्रह्म को प्राप्त हों| 
किन्तु अज्ञान से आवृत होने से उसे नहीं जानते'। छां० ।३॥२। इस! 
में ब्रह्मलोक में गमन करना गति है। दहर के लिये ब्रह्म लोक (दर 
शब्द आया है | एवं गति और शब्द दोनों दहर को ब्रह्मवाचक 
करने में प्रमाण हैं। यहाँ ब्रह्मलोक शब्द ब्रह्मा के लोक का वाचक | 
किन्तु ब्रह्मयाचक है। ऐसा ही “जीव सुपुप्ति में ब्रह्म को प्राप्त होत| 
इत्यादि अन्य श्रुतियों में भी देखा गया है ॥१५॥ 


घृत्तेश्व महिस्नोष्स्यास्मिन्नुपलब्धे: ॥ १६॥ | 


सुत्रार्थ:--'अथ य आत्मा स सेतुविधृतिरेषां लोकनाम्‌' ६८४ 
धूतेविधा रकत्वाचच ब्रहमैव दहराकाशः। अस्य विधारणलक्षणस्य महिं| 
अस्मिल्तरह्मप्युपलब्धे: । श्रुत्यन्तरे तथाहि 'एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने 7 
सूर्या चन्द्रमसों विधृती तिष्ठतः' बु० ३१८१९ इति ॥३६॥७ | 


पु 


पदार्थ:--घृतेः 5 घारणशक्ति होने से। च> भी । अस्य महिस| 


इसकी महिमा की। अस्मिन्‌  इसमें। उपलब्धे: 5 प्राप्ति होने के "| 
से ॥१६॥ | 


भाषाय:--/थह आत्मा सब लोकों का धारण करने वाला सेठ | 


छां० ५१४१ एवं सर्व विश्वधारक शक्ति की महिमा को उपलब्धि #| 
ही संभव होने से दहराकाश शब्द ब्रह्मगाचक है ॥१६॥ 


। 
। 


। 
प्रसिद्धेश्व ॥१७॥ ; 

सुत्रार्थ--'इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्यचन्तः | छां० ११४ 
छां० १६ ॥ 

अह्मप्याकाशब्दस्य प्रसिद्धेश्व दहरो ब्रह्मेव गा 

पदा्षे:-अविद्धे रूश्नसिद्ध होने से। चर भी ॥१७॥ 
- - भावार्थ:--'ये सब भूत आकाश से ही उत्पन्न '। छां० ४ 
; ; होते हैं! । थां* | 
इस प्रसिद्ध प्रमाण से भी बहराकाश ब्रह्म ही है ॥१७॥ + | 
| 
।$ 
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। 
। ( ३२७ ) 
। इतरपरामर्शात्स इति चेन्नासम्भवात्‌ ॥ १८ ॥ 
सं. सूत्रार्थ:-“य एप सम्प्रसादो&स्माच्छरीरात्समुत्थाय ।' छां० ८३।४। 
[॥ इत्येवं श्रुती सम्प्रसादशव्दादित जीवस्य परामर्शाज्जीव एवं दहराकाश 
॥! इतिचेन्न 'एप आत्मापहतपाप्मा' । छा० ८।१।५ इति ब्रह्मणोउपहत- 
१ ३ पाप्मत्वादिधर्माणां जीवेअ्सम्भवात्‌ ॥ १८ ॥ - 
गत । पदार्थ:--इतर"5जीव का । परामर्शातृ-विचार होने से । सं: 
। जीव । इति चेत्‌"-यदि ऐसा कहो तो | नन्‍न्‍्यह शद्भा उचित नहीं । 
| असम्भवात्‌--असंभव होने से ॥ २८ ॥। 
| भावार्थे:--'यह जीव इस शरीर से निकल कर' छां० । 5३॥४' इस 
४ श्रुति में जीव का विचार होने से जीव ही दहराकाश है, यदि ऐसी शद्धा 
हि हो तो यह उचित नहीं क्‍योंकि 'यह आत्मा पापशुन्य है? । छां० 
ने हे! ८।१।५ इस श्रुति भें कहे हुए निष्पाप आदि धर्म जीव में संभव नहीं 
। हो सकते ॥ १८ ॥ 


4! उत्तराच्चेदाविभूतस्वरूपस्तु ॥१५ ॥ 
सृत्रार्थ:-य एषो$क्षिणि पुरुषो दृश्यत्ते' | छां० ८७४ इत्युत्तरात्प्र- 
| जापतिवाक्याज्जीवेध्प्यपहतपापमत्वा दिधर्मा अवगस्यन्तेज्तो . जीव एवं 
तु | दहराकाशश्चेन्न | तु इति पू्वंपक्षनिरासार्थ:। तत्नाप्याविभ्भूतस्वरूपस्य- 
ब्रह| जीवस्य कथनात्‌ । आविर्भूतस्वरूपं यस्येति जीवस्थ ब्रह्मणश्चाभेदाश्न 
| जीवो दहराकाश इति ॥ १६॥ 
पदार्थ:-चेत्‌>-यदि । उत्तरात्‌-उत्तर वाक्य से । तु-तो ऐसा 
नहीं। आविर्भूतस्वरूप:--स्वरूप का जिसने साक्षात्कार किया है ॥ १६ ॥ 
भाषाये:--यह जो आँखों में पुरप दीखता है” | छां० ८ाणा४ इस 
का उत्तर प्रजापतिवावय. से जीव में भी अमृत, अभय आदि धर्मों का 
कथन होने से जीव ही दहराकाश है। ऐसा कहना उचित नहीं है । 
| क्योंकि यहां मुक्त जीव का कथन है । मुक्त जीव तथा ब्रह्मा में अभेद होने 
| से ब्रह्म ही दहराकाश है॥ १६:॥ 
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| 

| 

(८३८ ) । 
अन्‍्यायंश्च परामशः ॥ २०॥_.. | 

सूत्रार्थ:--'अथ य एप सम्प्रसाद:' इति दहरवाकक्‍्यशेपे जीवपराण| 
ब्रह्मप्रतिपादको न जीवप्रतिपादकः ॥ २० ॥ | 
पदार्थ :-अन्याथं-"जीव से अन्य ब्रह्म के लिये। परामई 
विचार | चच्च्भी ॥ २० ॥ | 
. भाषार्थ:--'यह जो सम्प्रसाद है” इस दहरवाक्य में भी जीव 
परामर्श ब्रह्मपरक है जीवपरक नहीं ॥ २० ॥ । 


अल्पश्नुतेरितिचेत्तदुक्तम्‌ ॥ २१ ॥ । 


सूत्रार्थ:-'दहरोस्मिन्नन्तराफाश:” इत्याकाशस्याल्पत्व॑ ब्रह्मणि | 
घटत इति चेत्तदुक्त समाधान पूर्वम्‌ १२७ सूत्रे ॥ २० ॥ थ् 

पदार्थ :-चेत्‌--यदि । अल्पथुते:--श्रुति में अल्प कथन होने 
इति--ऐसा (जीव ही दहराकाश है) । तत्‌-उसका समा 
उक्तम्‌-"-कह दिया गया ॥ २१ ॥ 

भाषार्थे:--/इस हृदय में अल्प अन्तकराश है” इस श्रुति में * 
राकाश को अल्प (छोटा) कहा है। अतः जीव हो दहराकाश है| 
नहीं । इस शंका का समाधान सू० १२७ में कर दिया गया है ॥ २। ! 


अनुकृत्यधिकरणम्‌ ॥ २२-२३ ॥ । 


अनुकृतेस्तस्य च ॥ २२ ॥ कर 

सृत्रार्थ:--तमेव मान्तमनुभाति सर्व मुं" २२१० नि द 
ग़स्य भासा सर्वेमिदं विभातीति वचनद्वयस्य ब्रह्मपरिग्रहे नि 
ब्रह्मण एवं सर्वभासकत्वम्‌ न तेजो विशेषस्य ॥ २३ ॥ >> 

पदार्थ:--अनुकते:--अनुकरण करने से । च--और | तस्य' 
भासा इस वचन से ॥ २२ ॥ 

भाषार्थ:--/उसी के प्रकाश के पीछे सब सुर्यादिक प्रकाशित हीं ( 
मुं० २२१० इस अनुकृति से ओर उसके प्रकाश से 'सादा| 
; 
। 
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| 

! 

। ( हेदे ) 

| प्रकाशित होता है ।” इस शब्द से अर्थात्‌ मु० उ० की २॥२॥१० इस 
| एक ही श्रुति के इन दो वचनों से सव जयत्‌ का प्रकाशक ब्रह्म ही है 
। सुर्यादिक नहीं, यही सिद्ध होता है। श्रुतिमें अनुभाति शब्द सूत्रस्थ 
। अनुकृति शब्द का बोधक है॥ २२ ॥ ; 


अपि च स्मयंते ॥ २३ ॥| 


। 
। सूत्रार्थ--अपि च न तद्भासयते . सूर्य: तथा यदादि त्यगतं तेजो 
| जगद्भासयते 5खिलमिति गीतास्मृत्यापि स्मयत्े ब्रह्मणो जग्रत्प्रकाश- 
। कत्वम्‌ ॥ २३॥ 
१ पदार्थ:--चरूतथा ॥ अपि>-भी। स्मर्यते"-गीतास्मृति ने । ऐसा ही 
| प्रतिपादन किया है ॥ २३ ॥ 
बे भाषार्थ:--ब्रह्म को सूर्यादिक कोई भी प्रकाशित नहीं करते । 
घाव ब्रह्म के प्रकाश से ही सूर्यादिक सब प्रकाशित होते हैं । ऐसा गीता 
| स्मृति में भी कहा गया है । 


हा 
े हर प्रमिताधिकरणम्‌॥ २४-२५ ॥। । ( 
..  शब्दादेव प्रसितः॥ २४ ॥ 


|. सूत्रार्थ:-अड्गुष्ठमात्र: पुरुषों मध्य आत्मनि तिष्ठति! तथा-- 

। अड्गुष्ठमात्र: पुरुष:"ईशानो शभूतभव्यस्ेति ।॥ कठ० २॥४।१३ 
+ | एवमत्राडूग्रुष्ठपरिमाणकत्वेन प्रमिता पुरुषों ब्रहमैव, कृत: ? ईशानो 
है भूतभव्येति शब्दात्‌ ॥। २४ ॥ 

पदार्थ:--शब्दात्‌ू--ईशान शब्द से । एच-5ही । प्रमित:--भ्रमाणयुक्त 

भाषार्थ:--'अंगूठे के बरावर पुरुष शरीस के मध्य हृदय में स्थित 
है। जो सारे संसार का शासन करता है! । कठ० २॥४।१३ इस श्रुति 
में अंगूठे के वरावर पुरुष को संसार का शासनकर्ता कहा है। अतः 


ते है| अड्युष्ठमात्र पुरुष परमात्मा ही है, जीव नहीं, क्योंकि जीव संसार 
का शासक नहीं हो सकता ॥ २४ ॥ 
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| 
। 


( ४० ) 
हृच्पेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्‌ ॥ २५ ॥॥ । 


सूत्रार्थ -शास्त्रे मनुष्याधिका रत्वात्तेषाम झगुष्ठमा त्रनियतप्ए| 
हृदय क्तम्‌ । वस्तुतः परमात्मा अनन्त: ॥ २५॥। | 
पदार्थ :-तुर-अड्युष्ठमात्र तो। हृदिं--हृदय में । अपेक्षा £ 
अपेक्षा से । मनुष्याधिकारत्वात्‌-ध्यानादि में मनुष्य का ही अर] अ 
होने से कहा गया है ७ २५ ॥ ये 
भाषाथे:-शास्त्रों में मनुष्यों का शास्त्रानुकूल घ्यानादि सह न 
में अधिकार है | घ्यानादि हृदय में ही होते हैं और मनुष्य के है हू 
का परिमाण अड्युष्ठमात्र (१० अंगुल) ही है। अतएवं अनन्त वात 
को अड्गुष्ठमात्र कहा है ॥ २५ ॥ 
देवताधिकरणम्‌ ॥ २६-३३ 0 । 
तदुपयंपि घादरायणः सम्भवात्‌ ॥ २६ ॥। हि 
सूत्रार्थ:-मनुष्याणामुपरिष्ठाद्‌ ये देवास्तेपामपि ब्रह्मविद्याया 
कारोस्ति मोक्षेच्छाया: सम्भवादिति वादरायणो मन्‍्यते ॥ २६ ॥ दे 
पदार्थ;--वादरायण:--वादरायणाचार्य । तदु--मनुष्यों के । उप द 
(ह 
'ऊपर (देवताओं का) । अपिचभी । सम्भवात्‌सामर्थ्यं तथा मो | है 
इच्छा से सम्भव होने से ॥ २६ ॥ हे 
भाषारथ:--मनुष्यों के ऊपर जो देवता हैं उनका भी ब्रह्मॉ" 
अधिकार है ऐसा वादरायण आचार्य मानते हैं, क्योंकि उते 
मोक्षेच्छापूर्वेक ज्ञान का होना संभव है ॥ २६॥ । 


४ | 
विरोध: फर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेदेशनात्‌ ॥ २७ ! |” 
पृत्रार्थ:-देवानां विग्रहवत्वस्याज्जीकारे एंकस्य शरीरसथा) 


युगपत्सन्रिधानासंभवात्कमंण देवताया उपकारत्वविरोध:ः परत 
चेन्नैप दोप पे देवस्यानेकशरीराणां युगपत्प्राप्तेदर्शनात्‌ |. त 
“'महिमान एवंषामेते श्रयस्थ्रिशत्त्वेव देवा:' । बु० ३४६१३ | 


हो 


श 
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* 4 
[ 
) 
है 


| ( ५१ ) 

|. परदार्थ:-चेत्‌-यदि कहो। कर्मेणि-कर्म में । विरोधः->विरोध 

। होगा । इति-"ऐस। कहना । नन्‍"-उचित नहीं ॥ अनेक प्रतिपत्ते:--अनेक 

| शरीरों की प्राप्ति । दर्शनात्‌--शास्त्रों में देखे जाने से ॥ २७ ॥ 

| भाषार्थ:--शरी र के विना ज्ञान के विवेकादि साधन चतुष्टेयं कैसे सिद्ध 

की होंगे। यदि देवताओं को शरीरधारी मानो तो एक शरीर से एक साथ 

कि अगेक यज्ञों में न पहुँच सकने से यज्ञादि कर्मों में विरोध होंगा अर्थात्‌ 
| यज्ञों की पूत्ति न हो सकेगी, यदि ऐसी शंका हो तो यह शंका ठीक 

सा नहीं क्योंकि देवताओं का भी योगियों की तरह अनेक शरीरों को प्राप्त 

रे होना शास्त्रों में देखा गया है॥ अतः कर्म में विरोध नहीं ॥ २७॥ 


शब्द इतिचेन्नातः प्रभवात्प्रत्यक्षानुमानाम्याम्‌ ॥ २८ ॥| 


सृत्रार्थ-ननु मास्तु कर्मेण विरोध: तथापि शब्दे वेदवावये 
विरोध: स्थादेव। भनित्यशरीरवद्देवतायां नित्यवेदार्थत्वाज़ीकारे शब्द- 
| स्यार्थेन नित्यसंवन्धाभावे नित्यानित्यसंयोगविरोधादिति चेन्न!यमप्यस्ति 
या घिरोध: )। कर्मात्‌ ? अतः प्रभवात्‌ नित्याकृतियाचकादवेदराशरेव 
देवादिप्रपंचस्य प्रभवात्‌ । वेदशब्दाज्जगत्प्रभवत्व॑प्रत्यक्षानुमानाध्यां ( 
उप दशितम्‌ । प्रामाष्य॑ प्रत्यनपेक्षात्वात्मत्यक्ष॑ श्रुति: । प्रामाष्य॑ प्रति सापेक्ष- 
मो त्यादनुमान स्मृति: । एते श्रुतिस्मृती * शब्दपूर्वाँ सृष्टि दंशंयत:--यंथा 
(हि--'एते इति वे प्रजापतिदेवानसूजतासुग्रमिति मनुष्यानिन्दव इति 
पितृ स्तिरः पवित्नमिति ग्रहानाशव इति स्तोत्न॑ विश्वानीति शास्त्रम- 
।भिसोभगेत्यन्या: प्रजा., इति थ्रुति:। स्मृतिश्चतथाहि अनादिनिधना 
|नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा ॥ 
। आदी वेदत्नयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तय: ॥ म० भा० 
] शां० प० ॥ २२३२४ ॥ 
था नामरूपे च भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम 0 
कम वेदशब्देम्प एवादौ निर्ममे स महेश्वर। ॥ मनु> ११२११२८ ॥ 
ता! _ प्रदार्थे:-शब्दे-्वेदबाक्य में ॥ इतिरूऐसी शंका। चेत्‌्-यदि हो 
ता । न>उचित नहीं, क्योंकि ॥ अतः>-वेद से ही।॥ प्रभवात्‌--देवादि- 


। 
4 
। 
। 
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ह 
। 
। 
। 
। 
। 


जगत्‌ की उत्त्ति होने से १ प्रत्यक्षम्--भ्रुति । अनुमावए ' 


स्मृति ॥ २८५७ ! 


| 

भाषार्थ:-कर्म में विरोध मत हो, !वेदवाक्य में तो विरोध हैं| 
बयोंकि शरौरघारी देवता जन्ममृत्युग्रस्त होने से अनित्य माने रा 
ओर वेद नित्य है। नित्य वेद से उत्पन्न देवादि सृष्टि भी नित्य | 
चाहिये | नित्य वेद का नित्य अर्थ (देवादिसृष्टि) के साथ नित्यतत। 
है | ऐसा वेद का प्रमाण है। उसका विरोध होगा क्योंकि निया! 


का सम्बन्ध असम्भव है। वःदी की. ऐसी शंका उचित नहीं क। ' 


वैदिक शब्द से ही जगत की उत्पत्ति होती है। यदि यहां भी शंका हो * 
'जन्माअस्य यतः” इस सूत्र में जगत्‌ की उत्पत्ति ब्रह्म से स्पष्ट है। 4! 


चेद से जगत्‌ की उत्पत्ति कैसे कहते हो ? इसका समाघान यह है हि 


का सम्बन्ध जातियों के साथ है व्यक्तियों के साथ नहीं। जैसे गो शब्द की! 


शरीरघधारी गौ में रहनेवाला गोत्व जाति है। गौ की - अनित्य मी 


(शरीर) का नाश होने पर भी नित्य ग्ोत्व (जाति) का ना४+ 
होता । इसी प्रकार देव आदि व्तक्तियों की जन्ममृत्यु मानने | 
जाति के नित्य होने से देवताओं को शरीरघारी मानने पर भी ] 
विरोध नहीं । वेद से जगत्‌ की उत्पत्ति वेद को ब्रह्म के समान उप 
कारण मानकर नहीं कही गयी किन्तु निमित्त कारण मानकर कह | 
है १ इसमें प्रत्यक्ष (श्रुति) और अनुमान (स्मृति) दोनों प्रमाण हैं। | 
श्रुति को अपनी सिद्धि के लिये अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं वर्षो 


| 
स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण है तथा स्मृति सापेक्ष है । उसको अपनी सिर्ढि *' 
श्रुति की अपेक्षा होने से वह अनुमान प्रमाण है। सृष्टि शब्द |. 


पूर्वक है। यथा-प्रजापति ने 'एते” इस पद को स्मरण करके देवी 
“असुग्रम' इस पद से मनुष्यों की, इन्दव इस पद से पितरों की। 


से शास्त्रों की और 'अभिसौभगा” इस पद से अन्य. प्रजाभों की ( 
की । पहिले परमात्मा ने वेद की रचना कर पीछे वेदानुसार सूट ९ 
| 


। | 
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गूँ, 
| 
पवित्रम्‌' इस पद से ग्रहों की, 'आशव' इससे स्तोत्नों की 'विश्वा्ि, 


| बेद (शब्द) से सृष्टि रची इस कथन का यही अभिप्राय है। यही बात॑ 
| स्मृतियों से भी सिद्ध है । यथा--स्वयंभू ने पहिले वेदों की रचना की जिससे 
| अन्य सृष्टियां हुईं! । महेश्वर ने नामरूपात्मक सृष्टि की रचना वेद 
है| से की । मनु० ॥ २८॥ ; 


4 
| 
| ( ४३ ) 
| 
| 


हें अतएव च नित्यत्वम्‌ ॥ २४॥। 

हण सूत्रार्थ:--वेदशव्दाज्जगत्प्रभवत्वमत एवं वेदस्य नित्यत्व॑ तदेवाह 
यार व्यास:--'युगान्तेडन्तहितान्वेदानू, सेतिहासान्महर्षप: ॥ लेमिरे तपसा 
का, पूर्वमनुज्ञाता: स्वयंभुवा ॥ २८4 ॥ 

हो]. पदार्थ:-अतएव--इसी लिये । नित्यत्वम्‌ू-वेद नित्य हैं। 

व. भाषार्थ:-वेदादि जगत्‌ को उत्पत्ति वेद से होने के कारण ही वेदों 
कि का नित्यत्व सिद्ध है।. 'प्रलयकाल में लुप्त हुए इतिहास सहित बेदों को 
[का ब्रह्मा जी की आज्ञा से तप द्वारा महपियों ने प्राप्त किया' यह व्यास- 
यर्म| स्मृति वेदों के नित्यत्व में प्रमाण है ॥ २४ ॥ 


4९, समाननासरूपत्वाच्चावृतावप्यविरोधो दर्शनात्स्मृतेश्व ॥ ३० ॥ 
भी । सूत्नार्थ:--सूर्या चन्द्रमसौ घाता यथापूर्वमकल्पय दितिदर्श नात्‌ 


| 
है ऋषपीणां नामधेयानि याश्र वेदेपु दुष्टय: ॥ 
|" ४ शर्वेयन्ते प्रसृतानां तान्येवेम्यो ददात्यज: ॥ 


यह इति स्मृत्तेश्वावुती पुनः-पुनः मभहाप्रलये महासृष्टी चापि 
है | जगतः. समाननामरूपत्वादेव.._ शब्दार्थंसम्बन्धानित्यत्वरूपविरोधो 
द [* नास्ति ॥ ३० ॥ ः 

पदार्थ:--आवृतौ--वारबार होने वाली महाप्रलय और महासृष्टि 
है, | में। अपि-"भी । समाननामरूपत्वात्‌समान भामरूप होने से । 
बात | अविरोध:--विरोध नहीं । दर्शनात्‌-"भ्रुति से। चः-और । स्मृते:्- 
कट स्मृतियों से भी यह सिद्ध है॥ ३० ॥ 


। 
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(£५४ ) 

भाषार्थ--विघाता ने सूर्य चन्द्रादि की सृष्टि पूववकल्पानुसार ॥प 

की' इस श्रुति से और 'ऋषियों के जो नाम और वेदों की जो | व्‌ 

पूर्व कल्प- में थी प्रलयान्त में उनके उत्पन्न होने पर वही नाम» म् 
वही शक्ति उन्हें दी' इस स्मृति से वार-बार महाप्रलय तथा गहाएं 

में ताम रूपों की समानता होने से शब्द और आर्थ के अनिल ब् 
विरोध भी नहीं हैं ॥| ३० ७ । 


" । 
सध्वादिष्वसस्भवादनधिकारं जेमितिः ॥ ३१ ॥ |, 
सूर्या्ि है 327 
सूत्रार्थ:--उपास्योपासकत्वासम्भवादनूमध्वादिविधायां : सूर्य है| 
नामधिका रासम्भवाद्‌ विधात्वाविशेषेण ब्रह्मविद्यायामपिते 
जैमिनिराचार्यमन्‍्यते ॥३१॥ | ।] 
पदार्थ:-जैमिनि:--जैमिनि. आचार्य । मध्वादिपुलन्मधु | 
विधाओं में । असम्भवात्‌-- (देवादि का अधिकार) असम्भव | द 
से । अनधिकारं"- (ब्रह्म विद्या में देवादि का) अधिकार | 
मानते ॥३१७॥ । ; 


भाषार्थ:--जैमिनि आचार्य मधु आदि विधाओं में देंवता ॥। 
का अधिकार असम्भव होने से ब्रह्म विद्या में भी ] 
अधिकार नहीं मानते । वयोंकि (आदित्यो देवमधु: छां० शा 
(सूर्य देवताओं का मधु है।) अर्थात्‌ मधुवत्‌ आनन्द देने वॉर ।क्‍ ु 
यहां मधु के अभ्योस (भावत्ता) से मनुष्य सूर्योपासना कर से 
किन्तु सूर्य अपनी उपासना आप नहीं कर सकता । ट ( 
ओर उपासक में भेद न होने से देवताओं का मधुविद्या में »ः 
संभव नहीं । मधुविद्या और ब्रह्मविद्या एक सी होने से - ' 
भी देवताओं का अधिकार नहीं है यह जैमिन का मत है ।* | 


१५ 


ज्योतिषि भावाच्च ॥३२॥ 
सृत्रार्थ-सूयंचन्द्रा दिशब्दानां प्रमणवत्तया परिदृश्यमातम्योर 
॥ 
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| 
| 
। | ( ४४ ) 
(' एवं प्रयोगसद्मावान्मण्डलस्थ मृत्‌ पिराडवदचेतनत्वेन विग्रहाभावादग्नि- 
४ वाय्वादीनामपि तत्तुल्यत्वेन सामर्थ्याच्चेतनधर्माभावादचेतनत्वादवादीनां 
। |! ब्रह्मविद्यायां नाधिकार: ॥३२॥ 
।.. पदार्थ:--ज्योतिषिज-ज्योतिमंण्डल में । भावात्‌--प्रयोग होने से । 
70 चन्‍्नभी ॥३र॥ 
|. भाषार्थ:-ज्योतिमंण्डल में प्रयोग होने से अर्थात्‌ सूर्य चन्द्र 
| आदि देवताओं का घूमते हुए दिखाई देने से ज्योतिर्मण्डल में उनका 
| प्रयोग होता है । पिण्डाकार ज्योतिमंण्डल मिट्टी के पिण्डवत्‌ जड़ 
दे| होने से वे देवता शरीर घारी नहीं । अतः अशरीरी देवताओं का 
कि ब्रह्मविद्या में अधिकार नहीं ॥३२॥ 
| भावन्तु वादरायणो5$स्ति हि ॥३३॥ 


| सृत्रार्थ:-तु शब्द: पूर्व॑पक्षंव्यावर्तयति । वादरायणो देवादीनां 
रु । ब्रह्मविद्यायामधिका रस्यभाव॑ मन्यते ॥३३॥ 

| पदार्थ:-बादरायणः--वादरायण आचाये । भावम्‌--अधिकार 

| होने को । हिं>-कयोंकि । अस्ति--अधिकार का कथन श्रुति में है । 

| तु>पूर्वं पक्ष का निवर्तंक ॥३३॥ 

। भाषार्थ:--तु शब्द पूर्व॑पक्ष दा निवर्तक है। वादरायण आचार्य 
| प्रध्वादि विद्याओं में देवताओं का अधिकार न होने पर भी शुद्ध 
हे! ब्रह्मविद्या में देवताओं का अधिकार मानते हैं । इस बात को श्रुति 

भी मानती है । जैसे--(यो-यो देवानां प्रत्यवुध्यत सएवं तदभवत्‌ । 
| बृ० १४१०) अर्थात्‌ (जिस-जिस देवता ने उस ब्रह्म को जाना 
वह ब्रह्म ही हो- गया ॥१४।१०) तथा अशरीरी होने पर भी 
देवताओं में शरीर धारण करने की शक्ति है। इस में स्मृति 
प्रमाण, है। जैसे- (आदित्य: पुरुषोभूत्वा कुस्तीमुपजगामह । म० भा०) 

अर्थात्‌ सूय॑ मनुष्य शरीर से कुम्ती के पास गया ॥३३॥ 


अपशूद्राधिकरणम्‌ ।| ३४-३८।॥। 
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। 
( ४६.०) । 
शुगस्प तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात्सूच्यतेहि ॥३४॥ | 


|स 
मुत्रार्थ:-न झूड्रस्य ब्रह्म॒विद्यायांमधिकार: । अस्य क्षश | 
जानश्रुतेहंंसवाक्य[दात्मनोइनादरश्षवणाद्‌ या शुगुत्पन्ना सा शुद्। 
शूच्य ते हि । तस्या: शुचो: जानश्रुति प्रत्याद्रवणादामना दिल्‍त्यर्थ: । | 
पदार्थ:--अस्य--इस जानश्रुति राजा को । ततूर-हंस के ९ ६ 
अनादर श्रवणात्‌-अपना अनादर सुनने से । शुक्‌्-जों शोक .। ट 
हुआ । तत्‌-उस शोक के । आद्रवाणात्‌--आने से । सूचे| ह 
शूद्ध शब्द से सूचित किया गया । प् 
भाषार्थ:-जैंसे देवता तथा द्विजातियों का ब्रह्मविद्या में मर 
है वैसा शूद्रों का भी है या नहीं ? तहां सूत्रकार कहते हैं नहीं * 
तब जानश्रुति को रैक्वा ने अरे शूद्र करके पुकारा और बर्ह र 
का उपदेश भी दिया ॥ इस वचन से ब्रह्मविद्या में शत है 
अधिकार है । इसका निराकरण यह है कि तहाँ कहते हैं] 
के दानादि शुभ कर्मों से प्रसन्न होकर ऋषियों ने हंसरूप में | 
अरे जानश्रुति का तेज र*गं तक फैला हुआ है । उनमें है! प् 
वोला इस अज्ञानी राजा से रैवव ऋषि का तेज अर्धिर | 
ऋषियों का अशिप्राय था कि जानश्रुति रैवव से ज्ञान 
अमर हो जाय और ऐसा ही हुआ । जानश्रूति को हंस के छः 
अपना अनादर सुनकर शोक हुआ । इस शोक को लक्ष्य के 


शूद्र शब्द से सूचित किया गया न कि जानश्ुति को |, 
कर ॥३४॥ द 


क्षत्रियत्वगतेश्चोत्तरत्रचेत्नरयेन लिख़ूत्‌ ॥३५॥ 


सूत्रार्थ:-जानश्रु तिनन॑मुख्यशूद्र:; । कुत: क्षत्रियत्वगतेः, सार्पि 
उत्त रतसंवर्ग विद्यावाक्यशेष चैत्र रथेन प्रसिद्धक्षत्रियेणाभिप्रतारिय बा 


सह समभिव्याहा राध्निल्लिज्रात्‌ू । सजातीयानामेव प्रायः | 
भवति ॥३५॥ 
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धर 


( ४७ ) 


|. पदार्थ:-क्षत्रियत्वगते:--क्ष त्रियत्व का ज्ञान होने पर । उत्तरत्नत८ 
| संवर्गविद्य के वाक्य शेष में । चैत्नरथेन--चैत्चरथ के साथ कथन रूप 
है! लिड्भात--हेतु से ॥३५॥ 


!।. भापा्े:--(अथ ह शौनक॑ च कापेयमभिप्रतारिणं च काक्षसेनि 
। सूदेन परिविष्यमाणी ब्रह्मचारी विभिक्षे ।'छां० ४।३५॥) (कपिगोन्नीय 
के काप्येय शौनक ब्राह्मण तथा कक्षिसेन का पुत्र काक्षसेनी अभिप्रतारी 
| नामक क्षत्रिय ये दोनों जब जानश्रुति के घर में भोजन करने बैठे 
और पाचक भोजन परोस रहा था उसी समय संवर्ग॑विद्यावेत्ता 
| एक ब्रह्मचारी आकर भिक्षा मांगने लगा । छां० ४।३॥५) संवर्ग 
क्षि| विद्या के इस अन्तिमवाक्य से सिद्ध है कि जानश्रुति क्षत्रिय था । 
हो | यदि जानश्रुति शूद्र होता तो वे उसके हाथ का बना अन्न न खाते । 
| समान जातियों में ही खानपानादि व्यवहार होता है ॥:५॥ 
का 
! संस्कारपरामर्शात्तदभावाभिलापाच्च ॥३६॥ 
4 
| सृत्ार्थे:-न छुद्रस्याधिकारोविद्यायाम्‌ । कास्माद्‌ ? विद्याप्रदेशे- 
पूपनयनसंस्कारपरामर्शात्‌ । ननु शूद्॒स्याप्युपनयनं कल्प्यतामित्यत आह- 
| उपनयना दिसंस्का राभावा भिलापाच्च तथा हि-- (तान्‌हानुपनी यैवैततदुवाच । 


३). छां० ५११७७) न दूद्गेपातक किव्चिन्न च संस्कारमहेँति मनु ॥३६।॥ 


ते, पदार्थ:-संस्कारपरामर्शातृ-उपनयन संस्कार का विधान होने 
सि ॥ चर"और । तत्‌-|यूद्र के लिये | अभाव८- (संस्कार कै) अभाव 
का । अभिलाप।त्‌>कथन होने से ॥३६॥ 
भापार्थ:-वेदाध्ययनाथ उपनयन संस्कार का विधान है । और 
णूद्र के लिये उपनयनादि संस्कारों के अभाव का शास्त्रों में कथन 
पक से शुद्ध का वेदाघ्ययन में अधिक।र नहीं है । (शुद्ध संस्कार 
के योग्य नहीं मनु) (उपनयन करके उपदेश दिया शश० ब्वा०) 
इत्यादि श्रुति स्मृतियां इस में प्रमाण हैँ ॥३६॥ 
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| 
। 
ड 


( ४८ ) रा 
र्झा 
तवभावनिर्षारणे च॒ प्रवृत्तेः ॥३७॥ (एब् 


| 
सूत्रार्थ:-सत्यवचनेन तस्य सत्यकामस्य शुद्वत्वस्याभावनितत। 
विद्योपदेशे प्रवृत्तिदर्शनादृगौतमस्य ॥३े७॥। ने 
पदार्थ:-तत्--शुद्॒त्य का । अभाव निर्धा रणेनअभांव रिहि। 
होने पर । च--भी । प्रवृत्ते:--प्रवृत्त होने से । - | 
. भाषार्थ:-गौतम ने सत्यकाम से पूछा तेरा गोत़ क्या ६४ 
सत्यकाम ने कहा मैं अपना गोत्र नहीं जानता हूँ । मैं इतना या। . 
हूँ कि मेरा नाम सत्यकाम और मेरी माता का नाम जावातास 
गौतम ने कहा तेरे सत्य भाषंण से सिद्ध है कि तू ब्राहण 
इस प्रकार उसके छूद्गव॒त्व का अभाव तथा ब्राह्मणत्व का नि 
होने पर गौतम विद्योपदेश के लिये प्रवृत्त हुए । इससे भी | 
हुआ कि वेदविद्या में शूद्र का अधिकार नहों है ॥३७॥ अ 
अवणाध्ययनायंप्रतिषेधात्स्मृतेश्व ॥।३८।। दे 
सृत्राथं:-- (अयास्य॒वेदमुपश्रृण्यततरत्नपंजतुम्यां श्रोत्रप्रतिपृ रणार, 
(न शूद्राय मतिदद्यात्‌ मनु ४८०) इत्यादिना श्रवणाध्ययनार्ष न्‍' 
पेधान्न वेदेशुद्राधिकार इति स्थितम्‌ ॥३८॥ ॥ 
पदार्थ:-भ्रवणाध्ययनाथे--वेद का श्रवण, अध्ययन तंथों ब 
सन्धान का | प्रतिषेधातू-निपध होने से। चर-और। स्प््‌ 
स्मृतियों से भी ॥३०॥ | 
भाषार:-(ब्राह्मण शूद्र को ज्ञान ने दे मनु ४८०) कह 
स्मृतियों से भी धूद्र को वेद के श्रवण, पठन, अर्थज्ञान तथा 


् 
का निपेध है ॥३८॥ पे 


कम्पनाधिकरणम्‌ । 
कस्पनात ॥३॥ 
सृत्ार्थ:--(यदिद किड्चजग॒त्सवे श्राणएजति निसे तम्‌ कठ० । 
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| 
| 
ड अ० १पा० ३ सू० ४०-४१ 


| 

इति श्रुती प्राणशब्दो ब्रह्मपर:। कुतः ? स्वंजगत्कम्पकत्वादश्रेजयितृत्व जह्मण 

एवोपपद्मते, न वायुमात्रस्थ ॥ ३६.॥ फे 
|. 'दार्थ:--कम्पनातु ७ चेष्टा करने से ॥ ३६ ॥ 


|. भाषार्थ:--यह सारा जगत्‌ प्राण से उत्पन्न होता है ओर प्राण से ही 


चेष्टा करता है; अत: प्राण शब्द ब्रह्मवाचक है, वायुवाचक नहीं ॥ ३९ ॥ 
। 


| ज्योतिरधिकरणम्‌ ॥ ४० ॥ 
| - ज्योतिदंशनात्‌ ॥ ४० ॥ 


| सृत्रार्थ:--'एष सम्प्रसादोःस्माच्छरीरात्समुत्याय पर ज्योतिरपसम्पय 
बा स्वेन कद जे 7 (छां० ८। १२। ३ ) अन्न ज्योतिःशब्दो ब्रह्मपर:। 
(| 24420 दम धतया ब्रद्मण एवं प्रति- 
4 ] 
| 
| पदार्थ:--ज्योति: ० ब्रह्म । दर्शनात्‌ 5 श्रुतियों में दीखने से ॥| ४० ॥ 
| कतार पु जीव इस द्वरीर से उठकर परम ज्योति को प्राप्त होकर 
स्व कम 3:22 होता हे ।' इस श्रुति में ज्योतिशव्द ब्रह्मदाचक है। क्योंकि 
धन /0%24 न्‍ आन दे इस क्रमवाक्य के विचार से ज्योतिशव्द अह्यपरक हो 
*] 
| अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशाधिकरणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
! आकाशोर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ॥ ४१ ॥ 
' सुत्रार्थ:-आकाझदो ह वे नामरूपयोनिवंहिता।! (छां० ८। १४। १ ) 
अत्राकाशदाब्दो ब्रह्मपर:। कस्मात्‌ ? "ते यदन्तरा तद्ब्रह्मय । (छां० ८। 
१४ । १) इति नामरूपाभ्यामर्थान्तमूत यदुब्नह्म तस्य व्यपदेशात्‌ ॥ ४१ ॥ 
| पदार्थ:--आकाश: ८ परमात्मा। अर्थान्तरत्वादि > नाम-रूप से भिन्नार्थ- 
इ# वाचक । व्यपदेशात्‌ ० कथन होने से ॥ ४१ ॥ 


6, भाषार्:--आकाश ही नाम-रूप का निर्माणकर्ता हे “वे दोनों जिसके 
भीतर हैं वह ब्रह्म हे” इत्यादि श्रुतियों में नाम-रूपात्मक जगत्‌ से भिन्नार्थ- 
ह होने से आकाश शब्द ब्रह्मवाचक है ॥ ४१ ॥ 


सुपुप्त्युत्कान्त्यधिकरणम्‌ ॥ ४२-४३ ॥ 


हि] 
! 
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॥ 
॥ 
॥ 
| 
| 


अ० १ पा० दे सू० ४२-४३ |! 
सुपुप्त्युत्तान्त्योमेंदेन ॥ ४२ ॥ । 
सन्रार्थ:--'कतम आत्मेति योध्यं विज्ञानमय: । ( बृ० ४।३।७) 
ब्रह्मभेदप्रतिपादनपरो5यं वाक्यसन्दर्भो न जीवानुवादक:। कस्मात्‌ ? सुपुष्। 
न्त्योरवस्थयो: शारीरादभेदेनेदवरस्प व्यपदेशात्‌ ॥ ४२ ॥ 
पदार्थ:--सुपुप्ति-उत्कान्त्यो: 5 सुषुर्ति-अवस्था और मृत्यु-अवस्था 
भेदेन ८ भेदपूर्वंक कथन होने से ॥ ४२॥ | 
भाषार्थे:--'यह जो प्राणों से भिन्न विज्ञानमय हृदय के अन्दर 
ज्योति पुरुष हे वह आात्मा है / इत्यादि श्रूतियों से प्रतिपादित पुरुष पर्स 
हो हे। क्योंकि इस श्रति में जीव को सुपुप्ति तथा मृत्यु-अवस्था की 
करके जीव से ईश्वर का भेद कथन किया हे ॥ ४२ ॥ | 
पत्यादिशब्देम्यः ॥ ४३ ॥ अ 
सन्नार्थ:--'सर्वेस्य वशी, सर्वेस्पेशान: सर्वस्याधिपति:” ( वृ० ४।४।* 
इत्पा दिदव्देश्पोध्प्यसंसारीस्वरूपेश्वरस्प व्यपदेशो5बगम्यते ॥ ४३ ॥ |“ 
पदार्थे:--पत्पादिशब्देभ्य: ० पति, परमपति, अधिपति इत्यादि शो | ५ 
भाषाये:--'सबको व् में करनेवाछा, सबका नियन्‍्ता और “| 
अधिपति' इत्पादि शब्दों से आकाश शब्द ब्रह्मयाचक होने के कारण ब | 
परमेश्वर का ही यहाँ कथन है, ऐसा सिद्ध होता हे ॥ ४३ ॥ 
इति वेदान्तदर्षाने प्रथमाव्याये पं० दुर्गादत्त उप्रेतो शाल्री- 
विरचितस रलसंक्षिप्तसंस्कृतहिन्दो टोकायां 
हतोय: पादः ॥ ३ ॥ 
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| अथ वेदान्तदर्शने प्रथमाध्याये 
| चतुर्थ: पादः 
[हु आनुमानिकाधिकरणम्‌ ॥ १-७ ॥ 
। आलज्ुमानिकमप्येकेपामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्त- 
(! शह्दीतेदेशयति च ॥ १ ॥ 
पा सृत्रार्थ:--ईक्षतेर्नाशव्दमिति यदुक्त प्रधानस्पाशव्दत्व॑ तदस्िद्धयु एक्रेपां 


[४ शाखिनामनुमानगम्य॑ प्रघानमप्यव्यक्तशब्देन श्र यमाणत्वात्‌। यथा हि काठके 
| पव्यते - महत: परमव्यक्तमव्यक्तात्युरुप: पर:” इति चेनन। कुत: ? द्रीरं 
, त्वित्यस्मिन्‌ पूर्ववाक्ये रथहपेण विन्यस्तस्य कल्पितस्य करो रतन 
। ग्रहणात्‌ । तथा च दर्शयति--“अव्यक्तात्युरुप: पर:! (कठ०)॥ १ ॥ 

।0  पदार्थ:--चेत्‌ यदि कहो। आनुमानिक>अनुमान कल्पित प्रधान (प्रकृ 
| गे धान (प्रकृति 
। अपि > भी । एकेपां « कोई शाखावाले ( मानते हैं ) | इति « ऐसा। 242 

| नहीं । दारीररूपकविन्यस्तग्हीतेः-+रथरूपसे कल्पित शरोर-रूपक के वर्णन 
| का ग्रहण होने से । दर्शयति च ७ और ऐसा हो भू ति भी दर्शाती है॥ १॥ 

|. भापा्ेें:--'महत्तत्त्व से परे अब्यक्त है।! (कठ०)-इस श्र ति बे 

कर किसो शाखावाले अव्यक्त शब्द से प्रधान का ग्रहण पर हैं। बतः नि 2० 
| अश्षव्द कहना उचित नहीं। इस पू्॑पक्षका खण्डनात्मक उत्तर सिद्धान्ती इस 
। प्रकार देता है कि यह तुम्हारा कथन सत्य नहीं; क्योंकि यहाँ कठथ्र ति में 
_रथरूप से कल्पित दारीर को अव्यक्त शब्द से ग्रहण किया है, सांश्यकल्पित 


प्रधान को नहीं । अत: प्रधान अद्वब्द हे ॥ १॥ 


। सच्म॑ तु तदहेत्वात्‌ || २ ॥ 

सूत्रार्थ:-कर्थ स्थृलशरो रमव्यक्तशब्देनोच्यते ? तत्राह-सद्मदरोरं 

लिब्नशरी रमव्यक्तशब्देनो च्यते अव्यक्तशब्दस्याहर तुशब्दः ६: 
कप त्वात्‌ । तुशब्दः पूर्वपक्ष 

| 

| 
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| 
। 
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) 
| 


ध 


पदार्थें:--तु - यह छब्द पूर॑पक्ष की निवृत्ति के लिये हे। सूक्षमं ० सृक्षए 
को । तत्‌> उस ( अव्यक्त शब्द ) के | अहंत्वातु > योग्य होने से ॥ २॥| 


भाषार्थ:-स्थुलशरोर को अव्यक्त केसे कहा ? इसका उत्तर यह 
यहाँ सूक््मशरीर को अव्यक्त वहा हे न कि रधूलशरोर को। वर्योकि ६ ; 
छरीर वी पूर्वावस्था स्क्ष्म (अव्यक्त ) हे। अतः सद्ष्मदारीर अब्यछा| 
योग्य हे ॥ २॥ । 


तदधीनत्वादर्धवत्‌ ॥ ३ ॥ 


सूत्रार्थ:--ननु भूतसूक्ष्मात्मकाव्यक्ताज्ञलीकारे प्रधानका रणवादसिदिः 
सांख्येर्तस्येव प्रधानत्वस्यान्नीकारादिति चेन्‍्न | कुतः ? जगतः प्रगर्की ः 
ईदव राधीनत्वादयंवती जगतोछ्यक्ता पूर्वावस्था ॥ ३ ॥ द 
पदार्थ:--तत्‌ 5 जगत्‌ की पूर्वावस्था की। अधीनत्वातुर ईद 
होने से । अथ॑वत्‌ वह साथंक है ॥ ३ ॥ । 
भाषाय:--यदि हम जगत्‌ की पूर्वावस्था अव्यक्तमाया को स्वत! | 
का कारण माने, तब तो प्रधानकारणवाद का प्रसंग हो। किव्दु | | 
प्रकृति अर्थात्‌ माया को ईद्वगगघीन रहनेवाली उसी ईश्वर वी घार्जि | 
हे मो छक्तिमानु से अभिन्‍न होने के कारण माया अर्थ॑वतती अर्थोर्द/) प 
| | 


ज्ेयत्वावचनाच्च || 9 ॥ | 
सूत्रार्थ:-- गुणपुरुपास्तर ज्ञानात्वेवल्यमित्यत्र सांस्यैयंत्‌ प्रधानस्य #! 
स्मयंते तन युक्तम। बुत: ? “अव्यक्तात्युरुष: पर:” इत्यस्मिनर्‌ वावमें रा | 
शेयत्वाप्रतिपादनात्‌ ॥ ४॥॥ | 


पदार्थ:--जेयत्वावचनातु « श्रुतियों ने प्रधान को ज्ञेय नहीं मार्ग! * | 
चन्‍मी। ४।॥ के 
भाषाये:---'भगुणों की साम्यावस्थारूप प्रकृति और पुरुष के भेद (44 
ज्ञान से केवल्य मोक्ष होता हे ।” ऐसा सांख्यवादी मानते हैं। प्रघात ;ढ & 
को शैय माने बिना पुरुष का भेद-ज्ञान सम्भव नहीं। इसी से प्रधाई / 
यह सांख्यवादियों का कथन ठोक नहीं। क्योंकि 'अव्यक्त से परे3.. 


इस श्रृति में प्रधान को ज्ेय नहीं माना। अत: अव्यक्त शब्द 
ग्रहण नहीं ॥ ४॥ 
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| बदतोति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ॥ ५॥ 


५ ._ सूत्रार्थ:--अशब्दमस्पश '"**“महत: परसु ' ( कठ० १।३। १५ ) इत्यत्र 
|] श्रुति: प्रधानस्य ज्ेयत्वं वदतोति चेन्न | 'पुरुषाल्न पर॑ किख्ित्‌ इतिप्रकरणातु 
हे || भ्राज्ञात्मा छ्यत्र निदिष्टो न तु प्रधानस्‌ ॥ ५॥ 
| पदार्थ:-चेत्‌ “यदि कहो कि। वदति ० श्रुति प्रधान को कहतो हे । इति 
| व ०9ऐसा नहीं । हि क्योंकि । प्रकरणात्‌ » प्राज्ञ का प्रकरण होने से ॥ ५ ॥ 
|. भाषार्थ:--वह अछाब्द, अस्पर्शादि हे तथा महत्तत्त्व से परे हे।' ( कठ० 
:8| १।३। १५ ) इस श्र्‌ ति में भो जेसा सांब्यवादियों ने शब्दादि से रहित और 
का महत्तत्त् से परे प्रधांन का निरूपण किया हे, वेसा हो निरूपण होने से यहाँ 
। प्रधान द्वो ज्ञेय रूप से निर्दिष्ट हे। यदि ऐसा कहो तो ठोक नहों। क्योंकि यहाँ 
ई। भाज्ञ का प्रकरण होने से प्राज्ञ आत्मा हो शेय हे ॥ ५ ॥ 
न्‍ कि त्रयाणामेव चेवमुपन्यासः प्रश्नश्च ॥ ६ ॥ 
। | सत्रार्थ:-अत्न कठभ्रू तिथु अवाणामग्निजोवप रमात्मनां चेत्र प्रश्न: उपन्यास: 
 / मतिबचन चोपलम्पते नात्रानुमानिकनिरूपणावकाद: ॥ ६॥ 
| पदार्थ:--त्रधाणासु 5 अग्नि, जोब, ब्रह्म-इन तोनों का । एव ७ हो । प्रदन:> 
मत गप है। एवं च 5 ओर इस्रा प्रकार | उपन्यात्त: ० प्रत्युत्तर मा दिया ( 
) गया है ॥ ६॥ 
|... भाषार्थ:-कठोपनिपद्‌ में नचिकेताने अग्नि, जाब ओर ज्रह्म को जानने के 
; / लिये प्रदन किया आर यम राज ने तानों का हो विश्तार से निद्यण किया हे। 
;#| अत; चोथे प्रधानविपयक प्रइन तथा उत्तर को यहाँ स्थान नहीं । 


|. अग्निविषयऊ प्रदन-'स त्वं अग्निभित्यादि' ( १। १॥ १३ ) अब॑ं-हे यम ! 
(६ पुम स्वगंकी प्राप्ति के साबन अग्निविद्या को जानते हो। उप्र मुन्न श्रद्धालु 
| शिष्य को सुनाओ | 
| जीवविपयक प्रइन--ये य॑ प्रेते०” इत्यादि । 
(५९ अर्थ--मरने पर जीव को कया दशा होतो हे ? 
॥। ब्रह्मविषयक प्रइव--'अन्यत्न घर्मात्‌"““"“'यत्रद्यसि तद्वई'। अर्य-घर्मे- 


4) अधर्मसे अन्य, कार्ये-क्वारण से अन्य तथा त्रिकाछातोत तत्त को जेथा देखा 
वेसा कहो ॥ ६॥ 
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! 
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मदृददच्च ॥ ७॥ । 
सृत्रार्थ:-यथा सांब्योक्तो महच्छव्दों बुद्धधास्ये ह्वितीयतत्वे प्रगुछे हे 
शद्धेरात्मा महान्पर:' इत्यादिवचनेन तथा वेदिके प्रयुक्त: । तथाउव्यक्तय्े/ 
न वेदिके प्रयोगे प्रधानाभिघायक: । अतः प्रधानमशब्दम्‌ ॥ ७ ॥ | 
पदार्थ:-महद्वत्‌ > महत्‌ शवव्दकी भांति । चर भी ॥ ७॥ | 
भाषार्थ: - सांस्यक्षास्त्र में महत्‌ शब्द . बुद्धिनामक द्वितीय तत्व में 2 च् 
होने पर भी 'बुद्धि से परे महानात्मा है” इत्यादि वेदिक श्रुतियों में # 
लिये प्रयुक्त न होकर आत्मा के लिये प्रयुक्त हुआ है। वेसे ही अव्यक्त धन हि 
वेदिक प्रयोग में प्रधान का प्रतिपादक नहीं देखा गया । अत: प्रधान ई५ 


सर 
०.० 


( वेदोक्त नहीं ) है ॥ ७ ॥ | 
चमसाधिकरणम्‌ ॥ ८-१० ॥ न 
चमसवदविशेषात्‌ || ८ ॥ ! 

सूक्षर्थ:--'अर्वाग्विलद्चमसऊध्व॑बुध्न:' यथेत्यस्मिन्मनते्वाखिक, ६ 


कल्पना चमस एवं नाभिप्रेता कित्वन्यत्रापि। तथेव 'अजामेकास/ इस; 
छाब्दोइपि न प्रधानमभिप्रेत इत्यथं: ॥ ८ ॥। हे 


(प 
पदार्थ:--चमसवत्‌ ७० चमस की भांति अविशेषात्‌  अजा शरद इ। प 
कोई विशेषता न होने से ॥ ८ ॥ रु 
भाषायं:-'जिसके अधोभाग में बिछ हो, ऊपर गोल हो” इस मल , 
चमस ( चमचा ) का छक्षण किया हे वह केवल चमस में ही नहीं घटती 
अन्यत्र भी अर्थात्‌ इस प्रकार की अन्य वस्तुओं में भी घट सकता है।! 
प्रकार भ्र्‌ त्युक्त अजा दाब्द प्रधान से अन्यत्न भी घट सकता है ॥ ८५ / | 


हे 
। 


ज्योतिरुपक्रमा तु तथा हाधीयत एके || ६ ॥ 


है प 

सृत्रार्थ:-तहिं का नाम अजा इत्याह। निष्चयार्थंक: तुशब्द: | 
सुत्पन्ना तेजो अन्‍नरक्षणा चतुविधशृतग्रामस्य कारणभूतेयमजा जैया * 
लक्षणा। कस्मात्‌ ? तथा छोके शाखिनो हाघीयते-- यदसे रोहित रूप 
यच्छुक्ल॑ तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्येति ॥ ६ ॥ हं // 

पदार्थ:-ज्योति: 5 तेज ( अग्नि ) | उपक्रमा 5 आ रम्म में | 42, 
तथा तु > वेसा ही। एके ० एक ( छान्दोग्य ) घाखावाले । अधीयते” ] 
करते हैं ॥ ६॥ 


.। 


४ ; 
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। 
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| भापार्थ:--ईदवर से उत्पन्न, तेज-जल और अन्नरूप तथा जअण्डज, पिण्डज, 
| स्वेदज तथा उचज्िज्ज-इन चारों भ्रूतग्राम को कारण जननी ) है वही अजा 
कै! हे। सांब्य-प्रतिपादित त्रिग्रुणात्मिका नहीं ॥ ६ ॥ 


| कल्पनोपदेशाध मध्वादिवदविरोधः || १० ॥ 
| सृत्रार्थ:--तेजोअब्नेष्वजाकृत्यभावात्‌ तेपां जन्मश्रवणाक्च प्रधानमेवाजेति 
£ चेत्तत्राइ--नायमाकृत्यजन्मनिमित्तकोध्जादब्द: । 'किन्त्वा दित्यस्यामघुनो मधु- 
2] त्वमः (छां० ३। १) इति कल्पनावत्‌ तेजोथ्वन्नेष्वजाया: कल्पनोपदेश्ान्न 
क विरोध: ॥ १० ॥ 
| पदार्थ:--मध्वादिवत्‌ > मु आदि को भाँति। कल्पनोपदेशात्‌ -अजा 
। की कहपना मात्र का उपदेश होने से। च७भी। अविरोध: « कोई विरोध 
नहीं ॥ १० ॥ 
> भाषार्थ:--तेज, जल और पृथिवी में अजा को आकृति नहीं है और इन 
है तोनों का जन्म भी होता है, इसलिये इनमें अजा शब्द नहीं घट सकता। अतः 
| प्रधान ही अजा है--सांण्यवादी का यह कथन उचित नहीं । क्‍योंकि जैसे सूर्य 
| मधु न होने पर भी उसमें. मधु की कल्पना की जाती है, ऐसे हो तेज, जल ओर 
[| धुथिवी में अजा की कल्पना की जाती हे। इसमें विरोध नहीं। अतः अजा 
। धाब्द प्रधान का वाचक नहीं हे ॥ १० ॥ 
-॥ ही पे । 
म। संख्योपरां प्रहाधिकरणम्‌ ॥ ११-१३ ॥ ( 
है! न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाथ ॥ ११ ॥ 
| सृत्रार्थ:--'यस्मिन्‌ु पञ्च पद्नजना आकादादच प्रतिष्ठित: ।' ( बृह० 
(४। ४। १७) इत्यन्न पद्नद्व्ददयदरशंनात्‌ पण््चविद्यतिसंस्यया सांस्योक्तानि 
2! पत्नविद्वतितत्त्वानि संगृह्मन्त इति चेत्तवाह--संण्योपसंग्रहादपि---पत्नविदा ति- 
($ | संख्यया तत्वानां संकलनादपि न प्रधानस्य श्र्‌ तिमुलकत्वम्‌ ॥ कस्मान्नाना- 
| भावात्‌--सांस्यतत्त्वानां भिन्नायंत्वातु। नेपां पश्नदयः पद्नश: साधा रणो धर्मोषस्ति 
येन पश्नविद्यतिसंश्याग्रहणं स्थात्‌ | यथा सप्तपंयः सप्तैव तथा पद्चजना: 
४6 पज्चेव । यस्मित्‌ पड्चेति वाक्‍्यमात्माकाशाभ्यां पश्नविद्यतिसंस्याया 
2 3 अतिरेकादाधिक्मा वपोत्यरथ: ॥ ११॥ 
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। 
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॥ 
पदार्थ :--संस्योपसंग्रहात्‌ 5 संख्या के ग्रहण करने से | अपि 5 भी || 
भावात्‌ ८ सांख्यतत्त्वों के नाना होने से। अतिरेकातु ८ दो तत्त्व अर 
से। चण्भी। नज्नहीं ॥ ११॥ | 


. भाषार्थ:--'जिसमें पद्म पद्नजन तथा आकाश ध्थित हैं, उस मृत्यु! य 
में अमृतस्वरूप ( आत्मा ) मानता हूँ /' इस श्र्‌ तिवाक्य में पद्न शब्द के! 
आने से सांख्योक्त पचीस तत्त्वों का ग्रहण हे। अतः प्रधान श्र तिमुआओ। 
इसके प्रतिवाद में कहते हैं--पचीस तत्वों को गणना करने पर भी #| 5 
श्र्‌ तिमुलक नहीं। क्योंकि ये सांव्योक्त २४५ तत्त्व नानाभाववाले अर्षादु॥ " 
अलग अर्थसूचक हैं, ओर इस मन्त्र में २५ तत्वों से आकाश और आली। 
तत्त्व अधिक ( २१+२८ २७ तत्त्व ) बहे हैं जो सांब्यसम्मत नहीं हैं। | 
अधान अशब्द है, अर्थात्‌ श्र्‌ तिमुलक नहीं ॥ ११॥ ॥ 4 


प्राणादयों वाक्यशेपात्‌ ॥ १२ ॥ । 


सूत्रार्थ:--'प्राणस्य प्राणमु” इति वाक्यशेपात्य्जना: पत्र 
बोधव्या: ॥ १२॥ (२ 
4 

)। 


पदार्थ:--वावयछ्षेपात्‌ 5 अग्रिम वाक्य से । प्राणादय: 5 पद्चजन प्राव। 
चक्षु आदि हैं ॥ १२॥ | 
भाषार्थ:--'प्राण का भी प्राण है?” इस बाक्यश्षेप से पद्चजन मा 


हो हैं। आदि शब्द से चक्षु, थ्रोत्र, मन आदि जानने चाहिये ॥ १९॥ |, 


ज्योतिषेकेषाससत्यन्ने || १३ ॥ | 
सृत्रार्थ:-फाण्वशाखिनां 'प्राणस्य प्राणघु” इति वाक्येउप्रत्यप्यल्ते / . 

तेपां पद्नसंख्या पूर्येत ॥ १३ ॥ 
पदार्थ:--अन्‍्ने असति ८ अन्न शब्द के अभाव में । ज्योतिषा हे 
से । एकेपाम्‌ 5 काण्व शाखावालों को पूर्ति कर लेनो चाहिये हर १३॥ 
भापार्थ:--माध्यन्दिनों शाखावाले 'प्राणस्य प्राणम्‌, ब्याह 
इस श्रुतिवाक्य में कहे हुए प्राण, चक्षु, थ्रोत्र, मन तथा अन्न की प्रा 
( पद्नजना: ) शब्द की पूर्ति करते हैं किन्तु काण्वशाखावालों के व्‌ 


पञ्चजन में अन्न दाब्द न होने से के 
वे पांच की पूर्ति कर लेवें ॥ १३ पे पे कक 


| 
'घ् 
।$ 
$ 
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|] कारणत्वाधिकरणम्‌ || १४-१५ | 


| कारणत्वेन चाकाशादिपु यथाव्यपदिशोक्तेः ॥१४॥ 
| . सुत्रार्थं-न कारणत्वेन विरोधोडस्ति । कुतः ? व्यपदिष्ठोक्ते- 
है! यर्थकस्मिन्‌ वेदान्ते यथाभूत ईश्वर आकाशादिपु कारणत्वेन व्यपदिश्यते 
बे। तथाभूतस्येवापरवेदान्तेः्प्युक्तेरित्यर्थ:॥ १४ | 
की|. पदार्थ: - यथा > जैसे । झ्लाकाशादिपु > झ्राकाशादि तत्त्वों की उत्पत्ति में । 
(| कारणत्वेन - कारणहूप से । व्यपदिष्टोक्ते--वर्णन करके प्रतिपादन किया 
[| जाता है इसलिये | च ही ॥ १४ ॥ 
था|... भापाय: -- जैसे एक वेदान्त में श्राकाशादि तत्त्वों की उत्पत्ति में ऋह्म को 
।| जगतु का कारण कहा है वैस्ते ही दूसरे वेदान्त में भो वर्णण किया है। एवं 
| सृष्टिक्रम में नानात्व के कारण श्रुतियों में विरोध है। किन्तु अह्म के जगतु- 
|कारणल् में कोई विरोध नहीं है ॥ १४॥ 
का समाऊर्षात्‌ ॥ १४ ॥ 
|. सृत्रार्थ:-'मरसदेवेदमग्र आसोत्तत्सदासीत्‌' (छां ३१६।१) इत्यत्रासच्छन्देन 
। पं एव ग्रंहणम्‌। तत्सदासोदिति समाकर्षादतो नासतः कारगत्वशद्भा ॥१५॥ 
4 पदार्थ:-- समाकर्पात्‌ 5 खिंचाव भ्रथवा सम्बन्ध होने से || १५ ॥ 
| भाषार्थ:--'पहिले ग्र॒स्नत्‌ ही था” इस श्रूति से ग्रसत्‌ हो जगत्‌ का कारण 
4, या ऐसा सिद्ध होता हैं। और प्सत्‌ शब्द प्रधानवाचक है। प्रतः प्रधान ही 
| | जगत्‌ का उपादान कारण है, घह्म नहीं। इसका समाबान इसो श्रुति के 
। भग्नमिम वाबय 'वह सत्‌ था” से हो जाता है। यहाँ झसत्‌ का सारांश सत्‌ है । 
(अतः सद्घह्म ही जगत्‌ का कारण है॥ १५॥ 


है > बालाज्यधिकरणम्‌ || १६-१८ |॥ 


कि जगदाचित्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
|. सृत्रार्थ:--'यो वै वालाक एतेपां पुरुषाणां कर्ता यस्य वैतत्कर्म स वेदिततव्य/ 
५ नि ४१९) अत्र वेदितव्यः पुरुषाणां कर्ता परमात्मैव न जीवों न च मुख्य- 
बह! 


प्राण: । क्रियते कर्म इति व्युत्पत्या कर्मदब्दस्य जगद॒वाचित्वात्‌ | १६॥ 
पदार्थ: - जगद्वाचित्वात्‌ कर्म शब्द जगद्धाचक होने से ॥ १६॥ 
४70 भापायं:--हे वालाके | जो इन पुरुपों का कर्ता है प्लोर जिस का यह 
कर है वह जानने योग्य है।” इध् श्रुति में जानने योग्य जुरुपों का कर्ता पर- 


हे 
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कि एज रत | 
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मात्मा ही है, न॒कि जीव न मुख्यप्राण; क्योंकि यहाँ कमें शब्द जगर्‌ 
वाचक है । झ्रतः चेतन ईश्वर हो जगत्कर्ता है, न जीव और न मुख्यप्राण के! 
जीवमुख्यप्राणलिज्ञान्नेति चेचदूव्याख्यातम्‌ ॥१७॥ | 

ध पा 

सृत्रार्थः- एप प्रज्ञात्मा” इति वाक्यशेपे जीवलिज्भधात्‌। “पथास्मिवर्श 

इति मुस्यप्राणलिज्ञाच्चात्रेती जीवप्राणौ ग्राह्मे न बहति चेत्तदव्यार्ला॥ 
१।१। ३१ सूचे ॥ १७॥ | 
पदार्थ:--चेतु 5 यदि कहो। जीवमुख्यप्राणलिझ्धात्‌ ८ यहाँ बावयर, 

जीव तथा मुख्य प्राण का लक्षण होने से जीव तथा प्राण हो ग्राह्म हैं पे 
तो इसका समाघान सूत्र १। १।३१ में कर दिया है। यहाँ पदाय में ही ४. 
झा गया है प्मतः भाषारथ नहीं लिखा ॥ १७॥ । 


भन्याथ तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्य।नास्यामपि चैबमेके ॥१/| 
सुत्रार्थ:-अस्मिनु प्रकरणों जीवपरामशंमन्याथे ब्ह्मवोधार्थमिति हु 
मेंस्यते। कस्मात्‌ ? भजातदन्रोर्वालाकेश्न प्रश्नप्रतिवचनाम्यामिति! | 
प्रश्नः-- ववेष एतद्वालाके पुरुषोःशयिष्ट ? वव वा एतदभूदिति ? 2 व 
सुता स्वप्न॑न कचन पश्यति। प्रथास्मिन्‌ प्राण एवैकघा भवती न 
राम्याम्‌। एवं वाजसनेयिनो$पि जीवातिरिक्त परमात्मानमामनन्ति। ते 
तदाभृत््‌ ? कुत एतदागात्‌ ?। उत्तरच्न-य एपोडन्तहंदय ए 
शेते । इति प्रश्नोत्तराम्यामिति ॥ १८॥ बजे पक हम 
पदार्य:--जेमिनि: तु 5 जैमिनि तो। प्रस्याथंम्‌- अन्य ( श्रह्म ) हर 7 
अरनव्याल्यानाम्यामू > प्रश्नोत्तरों स। च-झौर। एके” बाजसनयी | 
वाल | भ्रपि> भी । एवम्‌ 5 ऐसा हो मानते हैं॥ १८॥ 


भाषाथ--इस प्रकरण में जोव का ग्रहण ब्रह्म के लिये है यह जम 
कथन है। अ्जातशन्नरु शरौर वालाकि के प्रश्नोत्तर से ऐसा ही सिंड हर 
वहां प्रश्न है-यह पुरुष कहाँ सोता था और कहाँ से यह झाया ? उ्* ४ 
पुरुष कोई स्वप्न नहीं देखता उस सुपुप्ति-पवस्था में सोता था। शी 
वाजसनेयी शाखावालों के प्रश्नोत्तर से सिद्ध होता है। वहाँ प्रश्न है 
वस्था में यह जीव क्या हुआ और कहाँ गया ?। उत्तर-यह 
काशस्थ अह्म में लीन हो जाता है। इन प्रश्नोत्तरों पे सिद्ध है कि ई० 
में जानने योग्य शेय तस्व ब्रह्म ही है जीव या प्राण नहीं || १८ ॥ | 
| 
७ 0-0. ॥७॥७/७॥0४ 80993॥ ५४95 (0॥8००7. 00॥॥॥260 0५ ०७०७० 


॥ प्र भ० १ पा० ४ सू० १९-२१ 


[| बाक्यान्वयाधिकरणम्‌ || १६-२२ || 


|! वाक्यान्वयात्‌ ॥ १६ ॥ 

। सुत्रार्थ:--'पझात्मा बारे द्रष्टव्यः श्रोतव्य/ इत्यन्र च्ह्मैव द्रष्टन्यादितयो-- 
॥/पदिष्टो न जीबः। कुतः ? वावयस्योपक्रमादिपर्यालोचनया 
॥॥ १६॥ 

| पदायो--वावयान्वयातु--पूर्वापर वावयों के सम्बन्ध से भो ॥ १९॥ 
|. भाषायो।--अरे मैन्रेयो | श्रात्मा का ही श्रवण, मनन तथा साक्षात्कार 
[है करना चाहिये” इस श्रुति से श्रवण-मनन-दर्शन के योग्य उपदिष्ट प्रह्म ही हैः 
४/जीव नहीं ॥ १९ ॥ 


। 


| प्रतिज्ञासिद्लिज्लमाश्मरथ्य/ ॥ २० ॥ 
८|| सृत्रार्थ:--एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानमिति प्रतिज्ञासिद्धिसूचक यदात्मनों द्र8-- 
बैटव्यादिकीतेन॑ तज्जीवात्मनो&्मेदांशमादायेत्या श्म रथ्यो मन्यते ॥ २० ॥ 


/ हे पदार्थ:--प्रतिज्ञासिद्धे! > प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिये । लिजजुमुर-सूचक है । 

4 झाश्मरथ्य।- ऐसा झाचाये प्राश्मरथ्य मानते हैं॥ २० ॥ 

# भाषार्थ:--'एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है /' इस प्रतिज्ञा की 

कक चिढि के लिये जो झात्मा का श्रवण-मननादि रूप सक्षण है, वह जीव-अह्म की 
एकता को लेकर किया है। अर्थात्‌ एक उपादानकारण ब्रह्म के ज्ञान से सबः 
,जगत्‌ का ज्ञान हो जाता है। उस बह्म-प्राप्तिब्प सिद्धि के लिये प्ात्मा का 

! 2 वण-मननरूप साधन है। ऐसा झाचाये झाश्मरथ्य मानते हैं || २० ॥ 


| उत्क्रमिष्यत एवम्भावादित्योौडुलोमि! ॥| २१ ॥ 
|. सृत्रार्थः--'एप सम्प्रसादः एवं शवरोरादुत्कमिप्पतो जीवन्युक्तस्य ग्रह्ममिश्न- 
क# भावाह्सथितिरि्योइलोम्याचायो मन्यते ॥ २१ ॥ 


(८)  पदार्थ:--उत्क्रमिप्यतः- घरीर से निकलते हुए जीवन्मुक्त की। एवम्भा-- 
| प > ब्रह्माभिन्न भाव से स्थिति है। इति झौड़ुलोमिः ऐसा झौडुलोमि झाचाये- 
“$मानते हैं॥ २१॥ 

| ) भाषायय;--'इस शरीर से निकल कर जौबन्मुक्त पुरुष श्रह्मरूप से स्थित 
# होता है” इस श्रुति-सिद्धान्त को झोडुलोमि झाचार्य मानते हैं॥ २१॥ 


एड जीहएडा ४वचाहालं >ाजियी या। पा 8099व॥ ४व्वा्यातव (५0॥8००7 00260 0५ 658760 


कक | 7-४७ ७एाश 


॥ 
। 
। ६ 
झ० १ पा० ४ सु० २२-२४ । 
| 
|| 


अवस्थितेरिति काशकृरस्न। ॥ २२ ॥ 


सूत्राथं:-परमात्मनोरेव जोवभावेनावस्थितेस्तयोरत्यन्ताश्नेद इति। 
कुत्स्नो मन्यते । 'यथानेन जोवेनेति श्रुतिः ॥ २२ ॥ से 

पदार्थो।-पवस्थितेः 5 जीव-प्रह्म को भेदभाव से स्थिति है । इतिलरं! मि 
कादक्ृत्स्न:- काशक्ृत्स्न मानते हैं॥ २२॥ | 

भाषाथ।-ईश्वर को जोव रूप से स्थिति है झ्रतः दोनों का अभेर !' 
“कत्स्न मानते हैं। इससे सिद्ध हुम्मा कि जोब तया मुख्य प्राण का वर्णन ४६, 
जग्रत्‌ का उपादानकारण सिद्ध करने के लिये है।॥। २२ |। (ब्् 


प्रवृत्यधिकरएम्‌ || २३-२७ ॥ ६ 
प्रकृतिय प्रतिज्ञाच्ट्टान्ताजुपरोधात्‌ ॥ २३॥ | 
सृत्रार्थ:-प्रकृतिस्पादानं॑ चकाराप्निमित्तं च कारणं अहाव। (|उ 
प्रतिज्ञाहष्टान्तानुपरोघात्‌ । प्रतिज्ञा-'ग्ेनाथुतं श्रुत॑ं भवत्यम्त मी 
विज्ञातमिति'। हृष्ठान्तख्च--'यया सौम्येक्रेन मृत्पिएडेन सर्व॑ मृस्मयं ्यि 
'स्थादिति' ॥ २३॥ व 
पदार्थ:-प्रकृतिः> उपादानकारण । च> निमितकारण ग्रह / 
प्रतिज्ञाहष्टान्तातुपरोबात्‌ 5 प्रतिज्ञा और हश्ान्त के सामञ्स्य से ॥ २२ | 
भाषायें:-- ब्रह्म हो जगत्‌ का उपादान पौर निमित्तकारण है' “* 
भौर हृष्टान्त का सामझस्प होने से । प्रतिज्ञा--जिसके जानते से न दी प 
सुना हुआ हो जाता है, अस्म्म्त सम्मत और अज्ञात वस्तु जानी ह! ! 
'इष्टान्त -जैसे मिट्टो के ज्ञान से मिट्टो से वनो हुईं घटादि सब वस्तु है 
डी जाता है कि ये सब वस्तुएं! मिट्टो ही हैं। इस्नो प्रकार उपादात न हे 
शान से ब्रह्म से उत्पन्न धारा विश्व ब्रह्म इप हो ज्ञात द्वोता है॥ ** | 


५ अभिष्योपरेशाइ॥ २७॥ 
सुत्रार्थ:--कथम भिन्ननिमित्तोपादान॑ ब्रह्म । तत्राह-प्रभिव्या ए? (व 
3222 इति सृष्टिसद्धुल्पोपदेशाद्‌ बझ्ग। निभित्तफारगलत । | 
/ इति बहुबचनसड्भूल्पोपदेशाद ब्रह्मग उपादनकारगर्ल - ५ 
'सम्मतमित्यथ: || २४॥ हक य 


य 
पदार्थें:-पभरभिष्या - घह् के सष्टि के उपदेशाद्‌ 5 कक 
से । च>भी | २४॥ पक 


है 


2 
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॥ 
| 
१ झ० १ पा० ४ सु० २५-२७: 


| भाषार्थ:--बह्म जगत्‌ का निमित्त तथा उपादान कारण कैसे है ? इस पर 
| कहते हैं-'उसने इच्छा को” इस श्रुति के अनुसार सद्धुल्प द्वारा सुष्टि की रचना 
| करने से ब्रह्म जगत्‌ का निर्मित्त कारण है। और "मैं सुष्टिकप से प्रकट होऊं” 
* इस श्रुत्युक्त सद्दुलप से बह्म उपादान कारण है। जैसे कुम्हार घट को बनाने 
से घट का निमित्त कारण है। तथा मिट्टी स्वयं घटरूप बन जाती है, अतः 
| मिट्टी घट का उपादान कारण है। किन्तु बह्म सड्धूल्प द्वारा निमित्त कारण 
मर है भौर स्वयं सुष्टिहप बनता है अतः उपादान कारण है। २४॥ 
॥| साक्षाच्वोभयाम्नानात्‌ ॥ २४ ॥ 
; । सुत्राथं:--२५, २६, २७ इति सूत्रत्रयेण झह्मण उपादानत्वं प्रतिपा्यते। 
| 'सर्वाणि ह वा इमानि भृतान्याकाशादेव समुत्पच्चन्ते प्राकाशं प्रत्यस्तं यान्तोति 
' अप 3 )साक्षाच्छु त्या बह्मण एव जगदुत्पत्तिप्रलयौ चाम्नायेते । भ्रतो 
| रणम्‌ ॥ २५॥ 
( पदायेउ--साक्षात्‌ 5 प्रत्यक्ष। च> भी | उभयाम्नानात्‌ ८ त्रह्म से जगत की 
के उत्पत्ति और प्रलय का श्रुति प्रतिपादन कर रही है॥ २५ ॥ 334 पक 
| भाषाथे।--'ये सब भूत अह्य से उत्पन्न झौर बह्म में ही लोन होते हैं? 
'यह साक्षात्‌ श्रुति बह्म से हो जगत्‌ की उत्पत्ति झौर प्रलय का प्रतिपादन 
क्‍ करती है। अतः घ्रह्म ही जगत्‌ का उपादान कारण है ॥ २५॥ 
ई्‌ , आत्मकृतेः परिणामात्‌ ॥ २६ || 
सूत्राथ।-- अह्यवोपादानका रणम्‌ । कुतः ? 'झात्मानं स्वयमकुरुत” ( तै> 
।१। ७ ) इत्यात्मकृते:--भात्मसम्बन्धिनी कृतिरात्मकृतिस्तद्वेतोः। नतु कुतश्च 
५ हि कतिविपयत्वम्‌ ? परिणामात्‌ । स्वशवत्या स्वात्मानं जगदाकार॑ क्ृत्वा 
४! परिणम्पेत्यथं: । परिणत॑ भवति प्रतो तदुपादानत्व॑ सिद्धम्‌ ॥ २६॥। 
[*)  पदाथा--पआात्मकृतेः--स्वयं अ्रपने कम से । ब्ट 
(6 बदलने बे रहगो में से | परिणामात्‌ ८ जगत्‌ रूप में 
१, _ भाषा्थ+--अहाय ने स्वयं झपने को जगत्‌ रूप में रचा ? कैसे रचा? 
परिणाम से । स्वशक्ति से जगतु रूप में परिणत किया । यहां श्रुति में 'प्ात्मान? 
की शनयद से । 'स्वयमकुरुत” पद कर्ता है। भ्तः कर्ता होने से निमित्त कारण और 
रा उपादान कारण ब्रह्म ही है॥ २६॥ 


। 
॥| 


योनिश्च हि गोयते ॥ २७ ॥ 


4! 
| ० 
सूत्रार्थ:--'यद्‌ भूतयोनि परिपश्यन्ति घोराः(मु० १। 
ह' योनित्वमुपादानत्व॑ भ्र्‌ त्या गौयते | २७॥ 3० १। १। ६) इति ब्रह्मणो 


है -0. ॥५७/(59५0 8॥89५/8॥ ४व्वाव्याव5 (५0॥8७००7 00260 0५ 6958760॥ 


जआ० १ पा० ४ सु० रे८ । 
पदार्थ/-हि ८ क्योंकि । योनिः ८ उपादानका रण । च भो । गोौपते || 
'जाता है ॥ २७॥। । 
भाषाद:--'सव भूतों के उपादानकारण बहा को ज्ञानी देखते हैं' ५ 
स्ते भी ब्रह्म को उपादान कारण कहा है ॥ २७॥ । 


एतेन सर्चे व्याख्याता व्याख्याताः॥ श्८॥ | 


|| 
सृत्रार्थ:-इति प्रधानकारणवादो निराकृतः। एतेन सर्वे परम 
“निराकृतत्वेन व्यास्याताः। 'व्यास्याता:' इति द्विरक्तिरष्पायप्मात्य 


पदार्थ:--एतेन ० इस प्रधानकारणवाद के निराकरण से। 
“परमाणुवाद भादिकों का । व्याख्याताः 5 खण्डन हो गया। ' 
कौ द्विरुक्ति अरष्यायसमाप्ति के लिये है ॥ रे८ ॥ 
भाषा्थ:--इस प्रधानकारणवाद के खण्डन से परमार झादि सब 
खूण्डन हो गया। 'व्याख्याता: शब्द को पुनरावृत्ति 
सूचक है ॥ २८॥ 
इति वेदान्तदरने प्रयमाष्याये पं० दुर्गादत उप्रेती शास्त्री 
विरचितसरलसंक्षित्तसंस्कृतहिन्दोटींकायां 
चतुर्थ: पाद: ॥ ४ ॥ 


बा 


लिन ता 


इति समन्वयारुपः प्रथमोध्ण्यायः | १ ॥ 


>-६ ७ :०- 


७ ०-0. ॥५॥७७॥५४ 80999॥ ५४ववाद्या95 (0॥8००7. 00260 0५ है| 


सईद 


| 


व 
सर 
क 
| 

।$ हर 


जो 2. ०) ॥एशएएणशण-: वि 2: ४ 


जय वेदान्तदशने दितंयाध्याये 
प्रथम: पादः 


4 
.] स्मृत्यधिकरणम्‌ || १-२ ॥ 
|! पट भ्ि 
; स्मृत्यनचकाशदोपग्रसह्ञ इति चेन्नान्यस्मृत्यनवकाश- 
! दोपप्रस्भात्‌ ॥ १ ॥ 


|  सृत्रार्:--ननु कपिलस्मृत्यनवकाशदोपप्रसद्भाद ऋहाव जगत्कारणमिति 
| यदुक्त तदयुक्तमिति चेन्नान्यग्रोतादिस्मृत्यनवकाशदोषप्रसज्भात्तचुक्तमेव || १ ॥ 
(| | पदार्था--चेत्‌ 5 यदि कहो कि । स्मृत्यनकाशदोषप्रसज्ू: - सांख्य (कपिल) 
स्मृति को मा न देने से दोष स प्रसद्ध प्रात्त होगा । इति न--ऐसा मत 
» कहो; क्योंकि। अन्यस्मृत्यनवकाशदोपश्रसज्भातु - इससे दूसरी गोता, 
|स्मृतियों को मान्यता न देने का दोष बरामद ॥ १ हर 0 मय भा 


हि भाषार्थ:--यदि 2223 पा अह्म को जगत्‌ का कारण मानने से प्रधान 
को जगत्‌ का कारण माननेवालो सांख्यस्मृति को निरयंकता का दोष होगा 
[तो यह दोप नहीं है, क्योंकि सांस्य वेदातुकूल नहों है। इस को मान्यता देने 
न वेदाबुइल गोता, मत्ु भादि स्मृतियों को मान्यता न देने का दोष प्राप्त 


; 


कबें४< 2०००० २००... 


इतरेपां चानुपलब्धेः ॥ २ ॥ 


सुत्रार्:--कर्थ॑ वेदान्ते सांख्यस्मृत्यन 

दादीनि 'प्रकृतेमंद्ान महतोहंक खतस्व ह  जस्तवाह यानि मह- 
सांथ्यस्मृती दर्शन मन स कलम तट न मागारितिराति 
नोपलम्यन्ते ॥ २॥ “जैन तानि वेद लोके ( शास्त्र ) व 


पदार्थे:--इतरेपास्‌ > प्रधान से 


'भ इतर ( भिन्‍न द्‌ 
हैं उनकी । झनुपलब्धे:ः > उपलब्धि न होने से । 5 नि 
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॥ 
झ० २ पा० १ सू० ३-५ 
भाषार्थ:--वेदान्त ने सांख्यस्मृति को इसलिये मान्यता नहीं दो कि 
स्मृति में कल्पित प्रधान से इतर प्रधान के परिणाम जो महत्तत्त्व, छा, 
तथा पचतन्मात्रा भादि हैं उनको लोक ( शास्त्र ) तथा वेद में उपडर्निस: 
होती | इसलिये सांख्यस्मृति मान्य नहीं है ॥| २ |॥। | 


योगप्रत्युक्ताधिकरणम्‌ || ३ || हूँ 
ड्ोः 
एतेन योगः प्रत्युक्तः || ३ ॥ कि 


सूत्रार्थ-एतेन सांख्यस्मृतिप्रत्यास्यानेन योगस्मृतिरपि भ्रत्याख्यात|क्ो 


पदार्थे:--एतेन > सांख्यस्मृति के खण्डन से। योगःनन्योग-स्मृि | 

प्रत्युक्ता 5 खण्डित हो गयो ॥ ३॥ |] 

भाषाथ!--सांल्यस्मृति के खण्डन से योगस्मृति का भी खण्ड हों! 
क्योंकि भ्रन्य विषयों में योग का सांख्य से मतभेद होने पर भी जड 

कृति) को जगत्‌ का उपादानकारण मानने में दोनों सम्मत हैं| ३॥ | 
नविलक्षणल्वाधिकरणम्‌ || ४-११ || १ 


|] 
न विल्च॒णल्वादस्य तथातवश्व शब्दात्‌ ॥ 8 ॥ 
सुत्रार्थ--चेतनत्नह्म न जगत उपादानकारणम्‌ । कुतः ? अस्य बा 


गाटिमधणलमात । तयास्वच्च वेलक्षण्यं शब्दादपि श्रयते । विज्ञानचाबिग 
।४॥ के । 


पदार्थे:-- भ्रस्य ८ 
क्षण (जड) होने से 
सिद्ध होने से । न> 


इस जड जगत्‌ के। विलक्षणत्वात्‌ 5 चेतन श्र । 
च्‌> झोर। तथात्वं > वह विलक्षणता । शब्दाद”] 
शक चेतन ब्रह्म जगत्‌ कारण नहीं है ॥ ड॥ हट 
न्‍ इस जड जगत्‌ का उपादानकारण चेतन ब्ह्म नहीं ९४ 
वर्योकि चेतन से बैतन हो उत्तन्न होता है । किन्तु > मर | 
क्षण धर्षाद्‌ चड है भौर यह विलक्षणता श्रूति से भी सिद्ध है। 
अहम विज्ञान (चेतन) भौर प्रविज्ञान (जड) हुआ | (तै० २।६)॥ ४ | 
_अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेपानुगतिभ्याम ॥ ५ | | 
सुत्रारथ:--ननु अह्मवजगदपि चेतन | ४! 
कतश्ां तु शब्दोपपनयति । है 30342. 
अहगय । डुतः ? विशेषानुगतिम्यां श्र्‌ तिपुराणादिस्‍्य इति ॥ ५॥ 


७ ५-0. ४५॥प/९5॥0 8॥#99व॥ (व्वाद्याव5 ७0॥8००7. एांध्रा|280 0५ 652060॥ | 


६५ अ० २ पा० १ सु० ६-७ 


कई पदार्थ:--अ्भिमा निव्यपदेश: -मृत्तिका झादि तत्त्वों के अभिमानी. देवता 


5३ वर्णन । विशेषानुगतिम्यामु 5 विशेष (श्रुति), अ्ुगति 'स्मृति-पुराणादि) से 
सिद्ध है। तु-तु शब्द वेदान्तक्ृत शद्धभु के निवारणायं है॥ ५ ॥ 

| भाषार्ें:--“मिट्टी बोली, जल बोला! (श० ब्रा० हाश।शरा४) इस अति 

मं जगत्‌ को भी चेतन कहा है। झ्तः चेतन ब्रह्म से चेतन जगत्‌ की उत्पत्ति 

डीक है। इस वेदान्त की शद्ध्ा के निवारणार्थ तु शब्द है। ऐसी लि उचित 
हहीं। मिट्टी आदि में बोलने का आरोपण मिट्टी आदि के झभिमानी ों 
> लक्ष्य करके किया गया है, जैसा कि श्रुति-स्मृति झ्रादि से सिद्ध है ॥ ५ ॥ 
हि 
ह. दश्यते तु ॥ ६ ॥ 
हो| सूत्रार्थ:-तुशब्दः पूर्वेसृत्रद्ययक्लतशच्भव्यावर्तका | दृश्यते लोके चेतन- 
३ परुरुपा दिश्योश्चेतननखादीनामुत्पत्तिः ॥ ६॥ 
॥ | पदार्थे:-तु तु शब्द ४-५ वें सूत्र कुत वेदान्त-शछ्छूा के निवारणार्थ है। 

(श्यते--संसार में देखा जाता है ॥ ६॥ 

। भाषाथो--तु शब्द ४-४ वें सूत्र में की गयी पूर्वेपक्ष की शद्धा की निवृत्ति 
हा लिये है। संसार में प्रत्यक्ष देखा जाता है कि चेतन पुरुष से जड नख-केश 
दि कौ उत्पत्ति होती है तथा जड गोमय से चेतन बिच्छू उत्पन्न होते हैं, झतः 

डि जगत्‌ का उपादानकारण चेतन म्ह्म है यह कथन समुचित है ॥ ६ ॥ 
हें असदिति चेन्न प्रतिपेधमात्रत्वात्‌ |॥७ || 
व”, सूत्रार्ी-प्रागुत्पत्तेरसत्कायंमिति चेन्न प्रतिपेषमात्रत्वातु। प्रागुत्पत्ते: कार्य- 

बता कारणात्मनास्तित्वमस्त्येव || ७ ॥ 
हे पदार्थ:--चेत्‌-> यदि कहो कि। भसत्‌> उत्पत्ति से पूर्व जगत्‌ भसत्‌ था । 
ह तिन>तो यह वात नहीं है क्योंकि । प्रतिपेषमात्रत्वातु-यह प्रसत्‌ शब्द 
तपेघमात्र है । ७॥ 
४ | श्ाषार्थ:- शुद्ध ब्रह्म को भझशुद्ध जगत्‌ का कारण मानने में सत्कार्यवाद 
| प्सत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति ) में दोष झावेगा, क्योंकि जगत्‌ अपनी उत्पत्ति 
हद ! | पूर्व भ्रसत्‌ था एवं झ्रसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति माननो पड़ेगी, जो वेदान्त-मत 
विरुद्ध होगा, व्योकि वेदान्त असत्‌ ( प्रभाव ) से सत्‌ ( भाव ) की उत्पत्ति 


। 
है] न 
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| 
झ० २ पा० १ सु० ८-१० कि 
का 
है १ 
नहीं था, किन्तु अपने कारण अह्रूप से स्थित था। अ्रतः ब्रह्म बे 


नहीं मालता ऐसी शज्भ उचित नहीं क्योंकि जगत्‌ झपनी उत्पत्ति पे एू 


श्भी 
का उपादान कारण मानने में कोई दोप नहीं। जगत्‌ जैसे अ्रव सत्‌ है 
उत्पत्ति से पूर्व भ्पने कारण अह्यारूप से सत्‌ था ॥ ७॥| त्तः 
; झपीतौ तडल्मसज्ञाद्समझसस्‌ ॥८॥ कई 


. सूत्राथ--ननु शुद्धघादिगुणक त्रह्म जगत उपादानमित्यसमझपबम। [॥ 
अपीतौ प्रलयें जाइ्याशुद्धघादिगुणक जगद्‌ बह्मणि लोयमान स्वकोिस 
दिघर्मेंग्र हम दूपयेत्‌ ॥| ८ ॥ | । 

पदार्थ: भ्रपीतौ > प्रलये। तद्बत्‌ 5 कार्यंजगतु की तरह । प्र 
सम्बन्ध से | भ्रसमञजसम्‌ - अयुक्त है ॥ ८॥ हि 
भापा्ेंः-पूर्व पक्षी-सत्‌, चित्‌ भ्रांद शुद्ध गुणों से युक्त ब्रह्म को *| 
उपादान कारण मानना, उपयुक्त नहीं वर्यो[क प्रलयकाल में ब्रह्म सर 
जगत्‌ भपने उत्पत्ति-नाशादि अशुद्ध गुणों से चरह्म को दुपित कर देगा |. 


न तु दृष्टान भावात्‌ ॥ & ॥ रे 
सूत्रार्य:-त्विति पक्ष व्यावतयति | नासमउजसं झह्मणो जगदुपादर 
स्वम्‌ । कुतः ? कटककुणडलादिवद्‌ दृष्ठान्तभावात्‌ || & ॥ से 
पदार्थ:-तु तु पूर्दपक्ष का निशाकरण करता है। न अप, 
इृष्टान्तभावात्‌ 5 दृष्टान्त के उपलब्ध होने से || ९ ॥ हि 
भाषाथा-सिद्धान्तो-ब्रह्म को का उपादान कारण मार्ग, 
नहीं है। जेसे सोने का कड़ा सपत कारक सोने में मिलकर सोने | 
नहीं करता, इस दृष्टान्त की तरह जगत्‌ भी बह को दूषित नहीं का 


| 

सपक्षदोपाच्च ॥ १० ॥ हे 
सृत्रा्ं:--स्वपक्षे सांख्यपक्षेजप ते दोपाः समाना झतो नाम ।' 
पदार्थः-स्वपक्षदोपात्‌ > वे दोप सांख्यपक्ष में । च- भी हैं। | " 
भाषाथो--सांख्य ने जो दोप वेदान्त-क्ष में बताये हैं. में 0 

के समान सांख्य-पक्ष में भो हैं। जैसे--प्रलयकाल में साकार 


00-0. |पशापा॥५ 8099व ५वा्याब॥ 020॥6ल07 एंता266 0५ ००, 


| 
[६०७ भ्र० २ पा० १ सु० ११-१२ 
(फारण निराकार प्रवान में मिलता है तब अपने उत्पत्ति-ताशादि घधर्मोसे 
नैमव्यक्त (प्रधान) को दुपित नहीं करता, ऐपे ही प्रलय में ब्रह्म में लोन जगत्‌ 
| भी बहा को दूपित नहीं करता ॥ १० ॥ 

| 


तकाप्रतिष्ठान|दष्पन्यथालुमेय मित्रि चेदेवसप्यविमोत्षग्र सज्ञ४ | ११ |] 
|. सृत्रार्थ:-तर्काअ्रतिष्ठितत्वादषि न तेन समन्वयविरोबाशक्ुूश युक्ता-। 
केपिलकृणादादोनां परस्परविरोधदर्शनात्‌ । सर्वेतर्काप्रतिष्ठायां लोकव्यव- 
।ड्वारोच्छेश इत्यतुमेपमिति चेत्तत्राप्यविमोक्षप्रसज्ु एवं सम्यस्ज्ञानस्य 
पश्वस्तुतन्त्रत्वात्‌ ॥ ११॥ ; 
। पदार्थ:--चेत्‌ 5 यदि | इति- ऐसा कहो कि। तर्काप्रतिष्ठानात्‌ 5 तकों के 
पुइमस्थिर होने से । अषिर-भी | श्रन्ययार दूसरे प्रकार से | अर्रुमेयम्‌ 5 सम- 
भ्वयविरोधका झनुमान करना चाहिये । एवमपि 5 इस प्रकार भी। झविमोक्ष- 
बज नतक से मोक्ष नहीं होता ऐसा प्रसद्भ प्रात होगा ॥ ११ ॥ 
भापार्थ:--यदि कहो कि तर्क झ्रस्थिर है तो किसी दूसरी युक्ति या प्रत्ति- 
[॥2त तक से वेदान्त के समन्वय के विरोध का हम झनुमान करें। ऐसा यदि 
व्रांख्यवादी कहे तो भो प्रकृत विपय तक के अप्रतिछत्वरूप दोप से मुक्त नहीं हो 
वृकता, वयोंकि तर्क अस्थिर है। एक के तक को दूसरों का तर्क खए्डन कर 
5 है। यहाँ तक कि कपिल-कणाद आदि के तक भी परस्पर विरुद्ध हैं। । 
. से अप्रतिप्ठित तकों से मोक्ष भ्रसम्भव है। बह्यज्ञान से मोक्ष निश्चित है। प्रतः 
सैद्ध हुआ कि जगत्‌ का निमित्त-उपादान कारण बह है ॥ ११॥ 


। एिष्टापरिग्रहापिकरणम्‌ || १२ || 


व! एतेन शिष्टापरिग्रह्दा अपि व्याख्याताः ॥ १२॥ 
| सूत्राथं:--एतेन. प्रधानकारणवादनिराकरणेनाणवादिशप्रधानका रणवादा 
हा प्रपि निराक्ृता। ॥ १२॥ 
पदार्थ:--एतेन २ इस प्रधानकारणवाद के खण्डन से । शिष्टापरिग्रहाः 

शष्टों द्वारा झ्रमान्य भरवादिप्रधानकारणवाद | झ्पिःूभी | व्याह्याताः८ 
। धररणिइत हो गये॥ १२॥ 
[१ रा भाषार्थ:--इस प्रधानकारणवाद के खणडन से मु, ब््यास श्रादि शिष्ट 
है रुपों से प्रमान्य श्रण्वादिप्रधानका रणबाद भो खण्डित हो गये ॥ १२॥ 
क/ ५ 

| 
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भोकत्रापत्यधिकरणम्‌ || १३ ॥ 


भोक्त्रापत्तेरविभागश्वेत्स्थाह्लोकबत्‌ ॥ १३ ॥ ऐप 


सूत्रार्थ-- भह्मणो जगदुपादानत्वे भोवतृभोग्यप्रपत्चस्य सर्वत्र परहमह 
भोग्यस्य भोक्तात्मकत्वापत्तेभोवतुर्वा भोग्यात्मकत्वापत्तेः प्रत्यक्षः थि| 
स्परविभागो न स्थादिति। समाघत्ते-स्याल्लोकबतू ॥ १३॥ | 


पदार्थ:--चेत्‌5 यदि कहो। भोवश्नापत्तेः- बह में भोक्तापन हे 
रा रन जड-चेतन का परस्पर विभाग थ 
नः>ऐसा न कहो। लोकवत्‌ ८ संसार में घट-मृत्तिका॥) 
स्यात्‌ 5 हो सकता है ॥ १३॥ 3 ० कं 
भोग्यहण हे को जगत का उपादान कारण मानने में समस| 
रे अप जगत की ब्रह्म के साथ एकता हो जाने से भोग्य भोक्ता-भा| 
24250202323 को प्राप्त हो जायगा तथा जीव-ईश्वर और जे! 
हल न होगा। इस शक्छा का सिद्धान्ती समाधान करता।। 
जा 2304 पदाों में झौर मिट्टी में भमेद होते (य 
जा सकता है॥ १३॥ 9 + पद होगे मर 
पारम्मणाधिकरणम्‌ || १४-२० || | 

। 


भाप, शक गन्दादिस्: ॥ १४ ॥ 
या चभाद महाण: प्रपज्वस्यान्यत्वमरित । कुतः ? 'ययेकेन 
सब यृन्मय॑ विज्ञात ऐ त। कुतः ? 
(छां०६॥१।१), (लक बकारो नामधेय॑ मृत 


५ दात्म्यमिरदं सवेगूर (छां० ६॥८ ७) "हे" 
किउ्चन! (बृ० ४। ४। १६) एत्पादि-पारम्भणशब्दादिश्यः ॥ (१४ के 
पदार्थ:-- ततू ८ तस्मात्‌ 5: 


भारम्भणदाव्दादिस्यः -- 
सिद्ध है ॥ १४॥ दाव्दादिम्य:-- झ्ारम्भणादि 


भाषाथः--मिट्टी भर मिट्टी से बने पात्रों डा 
रस थों में भेद मानने से 
एब०१। कैसे सिद्ध ही गी ? इस दा का समाधान यों है कि भेद 


है; 2४ बेला कि का केक ता मी. से! चरन्यत्वं> जगदु की 
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में है, वास्तविक नहीं। जैप्ते मिट्टी के बनें सब पात्रों में मिट्टो हो सत्य है, नाम- 

रूपवाले घटादि पात्र विकारम्ात्र ( कल्पित ) हैं इसी प्रकार बहा से उत्पन्न 

जगत्‌ बह्मरूप ही है। जेसा कि “यह सब बह्म है 'यह सब झात्मा है, 
हा नानात्व नहीं है” इत्यादि आरम्भग शब्दों से सिद्ध है।॥। १४॥ 


ध| भावे चोपलब्धे! || १४ ॥ 


दे । सुत्रार्थ:--विकारः कारणादनन्यः; कारणसत्वे कार्यस्पोपलब्धेः ॥ १५॥ 

| पदार्थ:--भावे -- कारण होने पर । उपलब्धे:-5( कार्य की ) उपलब्धि होने 
पे से।च>भो॥ १५॥ 
| भापाथ:--कार्यरूप विकार कारण से अभिन्न है, क्योंक्ति कारण में हो 
कार्य को उपलब्धि होती है॥ १५॥ 


छत 

र् सत्वाचाररस्य ॥ १६ ॥ 

| सूत्रार्थ: -अ्रव रस्य कार्यश्योत्पत्तेः प्राक्‌ का रणादनन्यत्वश्रवगात्‌ ॥ १६ ॥ 
| 
| 


२। पदार्थ:-अवरस्य 5 कार्य को। सस्‍्वात्‌ 5 ( कार्यडूप से ) स्थिति होने से । 

हुवत भी ॥ १६॥ 

| भापार्थ:--क्रार्यरूप जगत्‌ उत्पत्ति से पूर्व अह्म हप था । प्रतः कार्य-हारण 

मेँ भेद नहीं है यह शृतिसम्मत है ॥ १६ ॥ ५ ( 

| अमरदृव्यपदेशाब्रेति चेन्‍्न घर्मान्‍्तरेण वाक्यशेपात्‌ ॥ १७ ॥ 

| सुत्रार्थ: -'असद्वा इदमग्र झासोत्‌' ( तं० २।७। १) इत्यस्माद्‌ व्यपरेशात्‌ 

| ् गुतत्तें: कार्यस्याभाव इति चेन्‍्न। “तत्सदासोत्‌! इति वावप्रशेपाद्‌ घर्मास्त- 

व सा व्यपदेश: | १७ |॥ 

है हि पदार्थ:--घसदव्यपदेशात्‌ > ( धृति में ) झस्तत्‌ के कथन से। नर (सुष्टि 

॥ क्के पहले ) उसका अस्तित्व नहीं था। इति चेत्‌ >यदि ऐधा कहो तो ॥ न॑ू 

' श सा नहीं है। घ॒र्मान्तरेण- प्रन्य धर्म से उप्रके प्रस्तित्व का भ्रुति में कथन 

है है । वावयशेपात्‌ ऐसा तै० श्रुति २। ७ में वाक्यरोप से सिद्ध है ॥ १७॥ 

 भाषार्थ:--यदि कहो कि सृष्टि से पूर्व 'यह जगत्‌ झस्त्‌ था' इस श्रुति से 
|. 3, जगत्‌ का प्रस्तित्व नहीं माना जा सकृता। तो यह कथन युक्त 
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नहीं, बयोंकि शृति में प्रसत्‌ शब्द नामरूपात्मक जगत्‌ के सुद्ष्म भरा! 
धर्म की दृष्टि से कहा गया है, न कि जगत्‌ के [अत्यन्त अभाव की | 
जेसा कि 'वह जगत्‌ सृष्टि के पूर्व सत्‌ था” इस वावयशेष से सिद्ध | 
कार्य कारण से भ्रभिन्‍न है ॥ १७ ॥ | 


युक्तेः शब्दान्तराच्व ॥ १८ ॥ 

सुनार्थ-युक्ते: 'एकमेबाहयमु” (छां० ६।२) इति शब्दाः 
प्रागुत्पत्ते: कायंभाव एवं ॥ १८ ॥ अ कर 
पदार्थ--युक्तेः - युक्ति से। चः>तथा। श्व्दान्तरातुऊ भगष व 

॥ १८॥ रह 
भाषार्थ:-घट से पूर्व मृत्तिका का भ्रभाव झौर सुष्टि से पूर्व कै! 
अभाव मानने पर घट भर जगत्‌ की उत्पत्ति कैसे होगा ? इस युति 


अह्य एक भ्रद्व॑त है? इस प्रग्य श्रुति से सिद्ध है कि सृष्टि के पूर्व गर 
सत्‌ था, भ्सत्‌ नहीं ॥ १८॥ कर ३४० श ः 
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पटवच्च ॥ १६ ॥ 
सृभा्थे:-5 सारितपरिवेष्टितपटदच्च बयंक]रणयोरभेद एवं! | 


पदार्थ: च -- त्‌ः कल । 
बत्‌ ॥ १६॥ थया। पटवतू >फेल!ये हुए झौर लपेटे है 
भाषाथे:- जैसे फे हे ग 
इसी प्रकार कार्य फैलाये हुए और लपेटे हुए पट में कोई भर । 


अप जगत कारणरूप घहा से झ्रभिन्‍न है ॥ १९॥ | 


चर 4 
यथा च ग्राणादि ॥ २० | ५ 
मृत्रा:--प्राणादिवदपि जगद | 
अह्मणोध्भेद एवं || २० ॥ 
पदाय+-च- तथा | यथा ८ न पक | 
भाषाथ:--जैसे समाधिकाल 


भासते हैं, वेसे ही प्रलयकाल में |» 
सृष्टि से पूरे धह्ालीन जगत्‌ झस्पष्ट भ 
शाह है। प्रवः ढिद्व हथा ता अपने कारण हह 
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इतरव्यपदेशाधिफरणम्‌ ॥ २१-२३ ॥ 
| ृ | 9. [ हे 
है| इतरव्यपदेशाद्धिताकरणादिदोपग्रसक्तिः ॥ २१ ॥ 


| सूृत्रार्थ--इतरस्य जीवस्य तत्त्वमस्यादिना बह्मत्वव्यपदेशात्‌ । यद्वा इत- 
रस्य चह्मणः 'प्रनेन जोवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि” ( छां० ६। 
३।२) इत्यादिना शारीरत्वव्यपदेशाद्‌ भ्मणः सुष्टित्वे जीवस्येब सुष्टत्व॑ 
ब्यार्वस्यात्तथा च हिताकरणादिदोपप्रसक्तिः ॥ २१ ॥ 
| पदार्थ:--इतरव्यपदेशात्‌- भ्नन्‍्य का ( जीव का ) कथन होने से । हिता- 
गय 'करणादिदोपप्रसक्तिः- प्रपना अरहित करने श्रादि के दोष का भ्रसद्ध प्रात्त 
होगा ॥ २१ ॥ 
| चै भाषार्थ:--'तू धर्म है! (छां० ६।८॥७ ) इस से जीव को ब्रह्मस्वरूप 
[ठि कहा है। भ्रथवा 'परमात्मा ने जीवरूप से शरीर में प्रवेश करके नाम-रूपात्मक 
वे सृष्टि रची” इत्यादि श्रुतियों से जीव-बह्म की एकता सिद्ध है। एवं ब्रह्म की 
सृष्टिरचना से जीव की सुष्टि हुईं। इस प्रकार जीवरूप से झावि-व्याधियुक्त 
सुष्टिको रचकर झपना हो भहित करने झादि का दोष प्राप्त होगा । अपना 
अह्तिकर कर्म कोई कर नहीं सकता। अतः अह्म जगत्‌ का उपादान कारण 
!॒ (हीं है-यह शद्धा पूर्वपक्षी ने की ॥ २१॥ ६ 


हे अधिक तु मेदनिर्देशात्‌ ॥ २२ ॥ 

पर सृत्रार्थ:--शारीरादधिक भिन्न सर्वेज्ञं सर्वशक्तिमद्‌ जह्म जगदुपादानका रण- 
मतो न हिताकरणदोपभ्रसक्तिः। कुतः ? 'भप्रात्मा बारे द्रष्टव्यः श्रोतव्य: 
५ बृ० २। ४। ५ ) इत्यादिना जीवन्नह्मगो भेदनिर्दे शात्‌ ॥ २२ || 
| पदार्थे:-तु-तु शब्द पूर्वेपक्षनिवारणायं है।अधिकम्‌ श्रेष्ठ, भिन्‍न। 
अदनिर्देशात्‌ >जीव-ब्रह्म में भेद का कथन होने से ॥ २२ ॥ 


०॥|  भापार्थ:--जोव से ब्रह्म अधिक भर्यात्‌ श्रेष्ठ है। तथा सर्वज्ञ, सर्वेशक्ति- 
भादि उत्कृष्टगुणयुक्त होने से उसमें हिंताकरणादि दोष नहीं घट सकते। 


; छः द्रष्टटप है, भोतव्य है? इत्यादि श्रुतियों के अतुसार बद्ध जीव तथा ब्रह्म 
मै भेद है, मुक्त जीव में नहीं॥ २२॥ 
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अश्मादिवच्च तद्ुपपत्तिः ॥ २३ ॥ : 


सृत्रां/-नत्तु एकरूपब्रह्मणों जगत्कारणत्वे कार्यवेचित्य न हर 
दोष॑ हृष्टान्तेन परिहरति। यथेकपृथ्वीजन्यानामश्मनां बज्वे्गा। 


वेचिध्यमेव॑ प्रह्मकार्याणामपि वैविध्यदोपातुपपत्ति: ॥ २३॥ । 


पदार्थ:--च--झौर। अश्मादिवत्‌ - पत्थर झादि की तरह। दर! 
दोप नही है॥ २३॥ 230 थे | 
भापार्थ---शक्धा-एकरस ब्रह्म से अनेक नाम-रूपवाला विधि!) 
पा हुआ ? समाधान--जेसे एकरूप पृथिवी से उत्पन्न पत्रों 
बेहूय॑ प्रादि भेद से विचिभता है। धरतः ब्रह्म के कार्य जगत्‌ को वि 
वादी द्वारा कथित दोष को स्थान नहीं है ॥ २३ ॥ 


उपसंहारदर्शनाधिकरणम्‌ ॥| २४-२५ ॥ 
] ३ ऐप # 

, उपप्नहारदशनाभ्रेति चेन्न चीरबद्धि ॥ २४ ॥ 

शुत्रार्थ:-कतुं; कुलालस्य दण्डच ! 
दुपादानत्वमिति चेन्नास्त्येव क्षीरवत्‌ ॥ दम जय ला हे ; 
पदार्थ:--उपसंहारदर्शनात्‌ « ( साघनसामग्री के ) संग्रह को कक 
मर 7 जम जगतू का कारण) नहीं। इति चेतू ८ यदि ऐसी शब्जा हो ते; 
ह शद्भा उचित नहीं है। हि-क्योंकि । क्षोरवत - दूध की तरह। १६ 
भापार्थ:-जैसे कुम्हार को घट झादि बनाने के लिये दण्ड-चक्राई है 


सामग्री | 
शाम हे अपेक्षा रहती है, वैसे ही जगत्‌ के निर्माण के लिये ६ 


है। किन्तु अह्म प्रसहाय है, भतः वह 

कही बना है बतकारण नहीं हो सकता, बादी का ऐसा कं 
हो अह भी जगत  वरघ बिना साधन के दहो का रूप घारण कर का, 
गत रूप से भासमान हो जाता है ॥ २४ ॥। र 

घ 

हु 


ब 
। 
| 
ध् 
|, 
ह 
| 
् 


देवादिवदपि लोके ॥ २४ || 


सूत्राथं:-यया लोके साधनविहीना देवा यंसम्पन्ना हे 
अहम सृिले गाषनपेधा गाल एक 
प्रपिभी॥ २५॥ .... ैवादिवत्‌-देवता श्रादि हू । 
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भाषाय!--जैसे संसार में देवता, यक्ष, गन्धर्वे श्रादि वाह्य साधन के बिना 
संकल्पमात्र से पदार्थ उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार परमात्मा को भी सृष्ठि- 
| &।रचना के लिये साधन को अपेक्षा नहीं है ॥ २५ ॥ 
| 


५ 
[७३ झ० २ पा० १ सु० २६-२७ 
। 
। 


0४ 


दृत्स्नप्रसवत्यधिकरणम्‌ ॥ २६-२६ ॥ 


दर कृत्स्नप्रसक्तिनिरवयवत्वशव्दकोपो वा | २६ ॥ 


का सृत्रार्थ:-क्षी रादिवद्सह्मणो जगरत्कारणत्वं न संघटते। यतः कृत्स्नस्य 
रो अह्मणः कार्याकारेण परिणामप्रसक्तिः। निरवयवत्वशब्दकोपो वा भ्रर्था- 
वर्शि पैकांशपरिण।मे 'निष्कल॑ निष्क्रियं शान्तम? ( श्वे० ६। १६ ) इत्यादिनिरव- 
. यवत्वप्रतिपादकषब्दकोपो वा स्यादिति पूर्वपक्षः ॥ २६॥ 


| पदार्थे--कत्स्नप्रसक्ति:> पूर्णयहा का कार्यरूप में परिणत होने का दोप । 
वा अथवा | निरवयव त्वशब्दकोपः ८ निरवयव-प्रतिपादक श्रुतियों से विरोध 
होगा ॥ २६ ॥ 
हणे। भापार्थ:-जैसे दूध बिना साधन के दधघिरूप में परिणत हो जाता है वैसे 
अ्रह्म भी विना साधन-सामग्री के जगत्‌ रूप में परिणत हो जाता है-ऐसा मानने 
देखो मे पूर्णगह्मय के परिणामी होने का प्रसज्जु प्राप्त होगा। यदि पूर्णब्रह्म को 
तो। हीं फिन्‍्तु ऋह्म के एक भ्रंश को जगत्‌ रूप में परिणत हुमा मानेंगे तो 'प्रह्म 
निष्कल, निष्क्रिय तथा द्वान्त है? इत्यादि श्रुतियाँ जो ज्रह्म को निरवयव सिद्ध ( 


शकरती हैं 
| करती हैं उनसे विरोध होगा। एवं दोनों प्रकार से ब्रह्म जगत्‌ का उपादान या 


की निमित कारण सिद्ध नहीं हो सकता । यह पूर्वपक्ष है ॥ २६॥ 


| 
| थरुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 
या मूः त््‌ 
दा. सूत्रार्थ:-त्विति पूर्वपक्षव्यावतंकः ॥न तावत्कृत्स्नप्रसक्तिः | कुतः ? 
' 'एतावानस्य महिमा! ( यजु० ३१ । ३ ) इति थुत्ते। नहु कर्य॑ श्रुतिः कार्याति- 
रेकेण अह्यणः सत्त्वं वोबयेतू ? श्रत आह-शरुतेः शाब्दमूलकत्वाद्‌ अह्मण: 
शब्दकप्रमाणत्वात्‌ ॥| २७॥ 
ते पदार्थे--तु - तु पूर्वपक्षनिरासाय है। झुते: > 'त्रिपादस्यामृतं दिवि! (यजु० 
३१ । ३ ) इस घुति से बहा के निविकारत्व में । शब्दमूलत्वात्‌ वेद ही प्रमाण 
ी हहोने से ॥ २७॥ जम 
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भाषार्थ:--तुशब्द पूर्वपक्ष के निराकरण के लिये है। परिणामोंहें| 
दोप हमारे पक्ष में नहीं। क्योंकि 'ब्रह्म की इतनी महिमा है कि उक्त 
झंश में जगत्‌ स्थित है. झौर तोन पाद अमृतस्वरूप स्वात्मप्रकाश मै 
हैं। इस श्रृति से प्रमाणित है कि ब्रह्म में जगत्‌ की स्थिति होते हुएगेहे 
निविकार है। जगत्‌ के जन्म-स्थिति-लय ब्रह्म से होते हैं, यहीं “हे 
महिप्ा है ॥ २७॥ | 
|| 
$« 


एड जज जज“ 


आत्मनि चेव विचित्राओ हि ॥ श्य ॥ 
सूत्रार्थ:--यथा स्वप्ने ह्यात्मनि विचित्रा सुष्टिहश्यते तथा रस 

॥ र८॥ ॥ 
| 

पदार्थ:--च--भौर । झ्ात्मनि> झात्मा में। हिल निश्चय ले 
विचिप्रा:- झनेक प्रकार की ॥ स्वप्न में देखी जाती हैँ । एवं *र 
प्रकार प्रह्म में भी विविध सृष्टि देखी जाती हैँ। यहाँ पदार्थ में ही भाई 
गया है ॥ २८॥ व 


स्रपक्षदोपाच्च ॥ २६ ॥ 

सुत्राथंः--ते कृत्स्नप्रसक्‍्त्यादिदोपाः सांख्यपक्षेषपि समातों 4 
नोपक्षेतव्या: ॥ २९ || ! 
पदार्थ/-स्वपक्षदोषात्‌ + ( वेदान्त में लगाये दोष ) बाल 
चर भो। ( समानाः--समान हैं ) ॥ २९॥ ॥ 
हे गाते दोप जो सांख्य ने वेदान्त पर लगाये हैं वे बांबए6 
भिरवयव न को निविकार तथा निरवयव मानता है। उस 
नयव भ्रघान से सविकार तथा सावयव जगत कैसे उत्पन्न हु 
भरकार प्रधान में भी वे दोप हैं. तव वेदान्त-पक्ष में हो दोष लगाता है| 
अतः ब्रह्म ही जगत्‌ का उपादान कारण है ॥ २९६ || 


सर्वपिताधिक़रणम्‌ )। ३०-६३ श्व 


स्रोपेता च तदशंनात्‌ ॥ ३० ॥! 


सृत्रार्थ:-सर्वेश कि, 
३।१४।४ ) शा सम का (कतः ? 'सर्वेकर्मा से 


ब 
रा 
| 


... बकूक नमन 


आर 
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हैं। पदार्थ--चरुऔर | सर्वोपेता-वह परदेवता सर्वेदाक्तियुक्त है। 
क्षेतदर्शनात्‌ यह भुतियों से सिद्ध है ॥ ३० ॥., 
?ैं। भापा्: वह परदेवता ( ब्रह्म ) सर्वशक्तियुक्त है। 'वह सब कर्म करता 
शैहें और सर्वशक्तियुक्त है” इत्यादि श्रुतियों से अहम का सर्वशक्तिपन सिद्ध 
है व है ॥॥| ३० ॥ 
विकरण त्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ १ ३१ ॥ 
सूच्रार्थ--'अचश्षुष्कमश्रोत्रम्‌! ( बृ०. ३ | ८। ८ ) इति थ्॒त्या ब्रह्मणश्चक्षुः- 
की त्रादि करणविहीनत्वान्न ऋह्मणो जगत्कतुंत्वमिति चेत्तदुक्त २।१। २५ 
सूत्रे ॥| ३१ ॥ 
|  पदार्थ:--विकरणत्वात्‌र- इच्द्रियहीन होने से । नर-न्रह्म जगलकारण 
पन्‍रनहीं। चेत्‌>यदि। इति-- ऐसा कहो तो। तदुक्तमु८इस का उत्तर सूत्र 
| इ*२। १। १५ में दे दिया है॥ ३१॥ 
आई। भापार्थ:--परमात्मा चक्षु-श्रोत्र-हस्त-पादादि इन्द्रियों से रहित है। झतः 
बह सष्टिकर्ता नहीं हो सकता। यदि ऐसी शद्भा हो तो इसका उत्तर २। ११ १५ 
| दे दिया है ॥ ३१ ॥ 
नप्रयोजन4 त््वापिबरणम्‌ ॥| ३२-३३ ॥ 


| न प्रयोजनवस्वात्‌ ॥ ३२ ॥ 

| सृत्रार्थ---प्रयोजनाभावान्न॒ पघ्रह्मणो . जगत्कतुंत्व॑ सम्भवतीति 
_ बूबेपक्षा॥ ३२॥ 
पर पदार्थः--प्रयोजनवत्त्वात्‌र प्रयोजन से युक्त। न--न होने से ॥ ३२॥ 
हि भापायेंः-प्रयोजन न होने से अहम सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता । यह पूर्व- 
ना पक्ष है ॥ ३२॥ 

॥| 5 

| लोकवत्त लीलाकैबल्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 

| सृत्रार्थ:-तुद्चव्दः पूर्वेपक्षनिरासाथं:। यथा लोके पुरुषस्योच्छुवासादयो 

बिनैद प्रयोजन सम्भवन्ति तथवेश्वरस्यापि केवल स्वभावादेव सुष्टिह़्पा लीला 

प्रवति ॥ ३३ ॥ 

पदार्थ/--घु--तु शब्द पूर्वपक्ष के निरासार्थ है। लोकव॒त्‌ संसार की 

रमः 3. । लीलाकैवल्यस्‌ > केवल लीलामात्र है ॥ ३३ ॥ 


| ( 
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| 
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भाषाये:--संसार में जेसे पुरुष के श्वास-प्रश्वास विना प्रयोजनरे | 


हैं, वेसे हो ईश्वर की सृष्टिल्प लीला केवल स्वाभाविक होतो है॥ से।| 
वेपम्यन॑पृण्याधिकरणम्‌ ॥ ३४-३६ ॥ । 
$.. नेघृं ५ [५ स 
चपस्यनेध्ृ॑ण्ये न सापेक्षत्वात्तथा हि दशयति ॥३९॥ न 


सुत्रार्थ:--सुष्टौ सुखदुःखादिवेषम्यनेघुंण्यत्वान्न॒ अह्मणो जगत्ता।| | 

हे बल गा । १४ घर्मावर्माचपेकषयवेषए 
हि श्रुतिदेशयति " पाप 

(बू० ३ कस ॥ ३४ ॥ दम कमा आप । 

पदार्थ:-बैपम्यम >विपमता। नैघुंण्यमु-निर्देयता। नरदोए ४ 

सापेक्षत्वात्‌ 5 जीवों के धर्माधर्मादि को झपेक्षा से। तथा हिंल्वीं 

दशेयति --शुुति भो दिखाती है॥ ३४॥ जोश सें। "तन 


या “सम ब्रह्म में सात्त्वक, राजस तथा तामस-रूप विष 7 
मक विपमता तथा निर्दयतादि दोष प्राप्त होते हैँ । इस पूर्वपक्ष की | 
क्योंकि करता हैँ, भर्थात्‌ ईश्वर में विषमता, ऋरता आदि कोई दोप 
बे वर सृष्टि की रचना जीवों के पाप-पुण्य को अपेक्षा से *_| 
था है 'जोबों को झपने किये पुण्य से सुख और पाप से दुःख ४ 
इत्यादि श्रुतियों से स्पष्ट हें ॥ ३४ ॥ | 
के न कर्माविभागादिति चेल्ानादित्वात्‌ " ३५॥ «& 
हिटलर: भरागविभागावघारगात्न तदा कर्म, झतः कमपिश | 
सु बर चेन्न संसारस्यानादित्वातु ॥ ३५॥ । 
को मपेश्ष शी रमाातुर चहा भौर सृष्टि में विमाग न होने से! 
लव न पुष्टि रचना नहीं हो सकतो। चेत्‌-यदि। इति 
वर हक 32 नहीं। भ्रनादित्वात्‌ « सृष्टि के झनादि होते सै 
+-यदि कहो कि सृष्टि से पूर्व 'सदेव सौम्येदमर् । 
सम, (छों० ९६।२॥ १ ) इस श्रुति के अपर सत वस्तु प्र 
किम सृष्टिकी का भेद नहीं या। अतः जोबों के शुभाशुनकर्मों की ४ 
नादि है। अर की तो पूर्व॑क्षो का यह तर्क उचित नहीं है है] 
हो कर्मातुतार सृष्टिरचना भी प्रनतादि है। सर्व / 


अनुसार हो ब्रह्मा ने सृष्टि रची? इस श्रुति से यह सिद्ध है ॥ ३५॥| | | 


| 
06-0. ॥७॥५६७॥५७ 8॥9५व॥ ५४व्वा्मा89 00॥8००7. एंदां।280 0५ का! 


७७ झण० रे पा० १ सू७० ३६०२७ 


है| उपपद्यते चाप्युपलम्यते च ॥ ३६ ॥ 


|  सूत्रार्थ--संसारस्यानादित्वमुपपद्चते, भ्रन्यथा ह्यकस्मादेव मय 

मुक्तस्यापि पुनर्जन्मप्रसज्भातू, पूव॑सुष्टिसाहश्योपपत्तेश्व श्रुतिस्मृत्यो: संसारा- 
'॥ नादित्वमप्युपलम्यते च॥ ३६॥ 
का. पदार्थे:- चर" इसके सिवा ( संसार का अनादित्व )। उपपच्चते> युक्ति- 
0/[सिद्ध है। च-तथा। अपिर( श्रुति में प्रमाण ) भी। उपलब्यतेन्‍-प्रात 
प 'होता है ॥ ३६॥ 

| भाषाया--संसार का अनादित्व सिद्ध <है। भ्न्यथा विना कर्मों के 
ऐ(!भकस्मात्‌ सृष्टि के श्द्भीकार करने पर ता पुरुषों के जन्म की सम्भावना हो 
बै| जायगी। एवं पा का अनादित्व तथा पूर्व सुष्टि की सहशता 'ब्रह्मा ने सुर्य- 

चन्द्रादि सृष्टि को रचना पूर्व॑ंसुष्टि के भतुसार ही को” इस श्रुति से सिद्ध 
क है।॥ ३६॥ 


का । सर्वधर्मोपपत््यधिकरणम्‌ ॥ ३७ ॥ 

पं <्‌ जे 
। सबधमोंपपत्तश्च ॥ ३७ ॥ 

हिंद. सूत्रार्थ:- सर्दकज्षत्वादिसदंधर्माणां ब्रह्म 5 6 
निर्दोपम्‌ ॥ ३७॥ के 


| पदार्थ:--सर्वंधमोपपत्तेः 5 ब्रह्म में सम्पूर्ण धर्मों को संगति होने से। 
"चर भी ॥ ३७॥ 


॥ 
| भापार्थ:-- अहम में सर्वेज्ञत्व, सर्व्षक्तिमत््व झ्ादि सब घ॒र्मों की संगति 


होने से निगुंण ब्रह्म भी जगत्‌ का उपादान तथा निमित्त कारण हो सकता है । 
का प्रकार उपनिपद्दर्शन निर्दोष है ॥ ३७॥ 


व. इति श्रोवेदान्तदर्शने द्वितीयाष्याये पं० दुर्गादत्त उप्रेती शास्त्री- 


| विरचितसरलसं क्षिससंस्कृतहिन्दीटींकायां 
| प्रथमः पाद: ॥ १ ॥ 

| 

॥0॥ ज़्फ़्डः 

2] 
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न 

अध वेदान्तदर्शने द्वितोयाष्याये.(' 
ढ्वितीयः पादः न 
रचनानुपपत््यधिकरणम्‌ | १-१० || 
रचनाउुपपत्तेश नाउुमानम्‌ ४ १॥ है 


न हि लहर ले ढ्विडि । 

सूत्रार्थ:--वेदान्तविरोधिनां सांख्यादिदर्शनानां खण्डनमस्मिय # 
क्रियते। अचेतनप्रधानेन रचनातुपपतेश्र हेतोनवितर्न जगलारप 
मातव्यमु ॥ १ ॥ पे 


हू 
पदार्थः--रचनानुपपत्ते: -संसार-रचना की उपपत्ति न लगने से २ 
भो। भनुमानम्‌>अ्रचेतन प्रधान। न ( जगत्‌ का कारण ) 
सकता ॥ १॥ ी 


भाषाथं:-विविघ सृष्टि को रचना को सिद्धि अचेतन प्रवार्त/ | 
होने से प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता ॥ १ ॥ हि 
प्र 


जज प्रबृत्तेर्व ॥ २ ॥ हि 
+-“चशब्दोध्तुपपत्तिपदातुवृत्त्यथ: । सुष्टयादौ साम्यावस्ती 
सपश्रधानस्य प्रवृत्तिरिति चेत्तथाईपि प ; 
न्मृदादीनामप्रवृत्ति।॥ २॥ लि 

पदार्ये:--प्रवृत्ते. > सृष्टि के लिये कौ उपपर््ति 4 | 
के कारण। चजूभी॥२॥ भरघान की प्रवृत्ति की ईं 
जप ० के आदि में 

पता में प्रवृत्ति होती है, ऐपा स| कै उचित नंद! 
बिना चेतन के जड़ प्रकृति में भरता की प्रवृत्ति ही नह होती || श 
कक 'सोधवष्वेचब्राप ॥३॥ 
पुरुषार्थरि व वत्सविवृद्ष्यथ' दुग्घं स्वभावेनैव प्रवर्तते तथा ८ ! 

“दषयर्थ स्वभावेनें प्रवर्तते इसि चेन । चेतनघेनुसनेहेसा 


साम्यावस्था का परित्याग करके क। 
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चुत्तिनिम्नभुम्यपेक्षया च जलप्रवृत्तिभवति-'सो5प्सु तिष्ठत्‌ योध्पोडत्तरो यमयति? 
( वृ० ३। ७। ४ ) 'एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गागि प्राच्योडन्या नद्यः स्यन्दन्तेः 
(बूृ०३।८।७)॥ ३॥ 
, पदार्थो--चेतु यदि कहो कि। पयोथ्म्वुवत्‌-दुः्घ झौर जल को 
तरह | तत्न ८ उस प्रधान में | श्रपि 5 भी ( प्रवृत्ति होती है )॥ ३ ॥ 
| भाषार्थ*--जैसे बछड़े की वृद्धि के लिये स्वभाव से दुरघ स्तनों में उतर 
झाता है श्र जल स्वभाव से ही लोगों के उपकारार्थ नीचे की झर बहता 
है। ऐसे ही प्रधान भी स्वभाव से ही सृष्ठि-रचनाथ प्रवृत्त होता है-यह कहना 
ह्वेडचित नहीं। क्योंकि उन जड दुग्ध भ्ौर जल का प्रेरक चेतन ही है। जैसा 
शो जल में रहकर जल का प्रेरक है', 'हे गागि। इस अक्षर अह्म की 
प्राज्ञा से सब नदियाँ चलतो हैं" इत्यादि ध्रुतियों से सिद्ध है। लोक में देखते 
| ह कि चेतन गाय के स्नेह से तथा चेतन बचेड़े के चुसने से दूध स्तनों में 
करता है झौर निम्न भूमि में हो जल स्वभाव से बहता है। झ्तः सिद्ध हुमा 
। जड प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं है ॥ ३॥ 


ता व्यतिरेकानवस्थितेश्दानपेक्षस्वात्‌ || ४ ॥ 
| सृत्रार्थ:--सांरुयमत्ते गुणानां साम्यावस्थाया व्यतिरेकेण प्रधानस्य प्रवरतंक 
निवर्तकं वा न किच्चिद॒ वाह्मवस्टवपेच्यमस्ति । पुरुपस्तुदासोन एवेति 
्रंधानस्थानपेक्षत्वान्न प्रधानस्य जगत्कारणत्वमु ॥ ४ ॥| 
पा पदार्थ:-च झौर । व्यतिरेकानवस्थितेः > ( प्रघान से ) भिन्‍न को स्थिति 
गन होने से। पनपेक्षत्वात्‌-अपेक्षा न रखने के कारण ( प्रघान जगत्‌ का कारण 
नहीं है ) ॥ ४॥ 
4 | भापार्थ:--सांख्यमत में तीन गुणों की साम्यावस्था को ही प्रधान कहते 
हैं। इन गुणों के अतिरिक्त प्रधान का प्रवर्तक ( प्रेरक ) भ्रथवा निवर्तक 
४6, निवारक ) कोई नहीं है। झौर प्रघान स्वयं श्रपेक्षा नहीं रखता। पुरुष 
हैं, पिदासोन है। भत्ता प्रचान जगत्‌ का कारण नहीं है ॥ ४ ॥ 


श 
8: | अन्यत्राभावाच्च न ठृणादिवत्‌ ॥ ४॥ 

| सृत्रार्:-यथा तृगपल्लवादीनां स्वभावेनेव दुः्घाकारेण परिणामस्तथा 
तल स्वभावेनेव मह॒दाद्याकारेण परिणामो भवतीति चेन्‍्न चेतनधेन्वादि- 
8] 


5 


हि 00070 एएएड 0. ॥प७/5प0 8॥9५व॥ '/द्वा्याव5 (0॥8००7 00260 0५ 6052760॥ 


प्र 
॥ 
॥ 
हर] 
|] 


निमित्तापेक्षयेव तृणादीनां दुग्घाकारत्वं संभवति। अन्यत्र वृषभादि!! 
परिणामाभावात्‌ ॥ ५॥ प्‌ 
पदार्थ:--भ्रन्यत्र > गाय से प्रन्य वेल झादि में । अ्रभावातु-क 
झभाव होने से। चर भी। तृणादिवतु >तृणादि की तरह। न हा 
जाता ॥ ५॥ | 
भाषार्थः--जैसे तृण-पत्र झादि का स्वभाव से ही दुग्धाकार में ्फ 
हो जाता है वैसे हो प्रधान का भी महत्तत्त्व; झहंका रादि में परिवर्त 
है, यदि ऐसा कहो तो यह उचित नहीं है; क्योंकि चेतन घेनु परादि रे 
से ही तृण भादि दुग्ध रूप में परिणत होते हैं, प्रयत्न बेल प्रादिम 
परिणाम नहीं होता ॥ ५ ॥ | 


.. अस्युपगमेय्प्यर्थाभाबात्‌ ॥ ६ ॥ | 
सूत्रार्थ।--अधघानस्य स्वाभाविकया:प्रवृत्तेर स्मुपगमेपि मोक्षादिपृ् हे 
स्यात्‌। तत्स्वामाविकीं प्रवृत्ति विनाध्न्यस्यानपेक्षत्वात्युरुपस्याप्पव 
तथा ख॒ पुरुषार्थसिदृष्यर्थ प्रधानस्य प्रवृत्तिरित्ति सांख्यप्रतिज्ञाह्मनिः | है 


पदार्थ-- भस्युपगमे - प्रधान की प्रवृत्ति स्वीकार करने पर | प्रा 


कल च धम होगे से दब ब्यो कार्यों है॥॥ २ 8 
भाषार्थ/-प्रधान को स्वाभाविकी प्रवृत्ति मानने पर भी भोग 
पुरुषार्थ का भ्रभाव होगा; क्‍योंकि जो प्रधान घपनी प्रवृत्ति के लिये ४. 
को प्रपेक्षा नहीं रखता, वह भोग-मोक्षादि पुरुषार्थ की भी प्रो 
करेगा। हससे पुरष के भोग झौर मोक्ष के लिये प्रघान की 
है, इस संल्य-प्रतिज्ञा की हानि होगी ॥ ६॥ ! 


झ्म० २ पा० २ सु० ६०७ 


् 
धरुपारमवदिति चेच्थापि| ७ ॥ हि 

ड सृत्रार्थ:-यथा पज्जू रन्धं पुरुषमधिध्ठाय प्रवतते, यथा दोषबि् 
* प्रवर्तयति तथा प्रघानमपि पुरुषः प्रवर्तवति चेत्तथापि न 


पुरुषश्चोदासीनोष्तः प्रवृत््यमाव: सालॉय 
हानि। ॥ ७॥ 3 आय) इबयस् लवगाबातबृत्ति 


( 

पदार्श:--पुरुषाश्मवत्‌ 5 ( घन्बे को ) प॑ के समा ॥ 
( लोहे को ) चुम्बक के समान। चेत > न ठयाषि हर 
दोप से मुक्ति नहीं होगी॥ ५ चेत्‌ > यदि ऐसा कहो । ॥ 
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॥ 
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] भाषार्थ:--जैसे लँगड़ा अंधे पुरुष पर चढ़कर उसको चलाता है, और 
पत्थर अयस्कान्तमणि लोहे को चलातो है; वेसे ही प्रधान को भी पुरुष 
चलाता है। यदि ऐसा कहो तो भी उक्त दोप से मुक्ति नहीं होगी झौर 


श(्पा-सिद्धि के लिये प्रधान की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है--इस सांखुय- 
सिद्धान्त की हानि हो जायगी ॥ ७॥ 


श अद्वित्वासुपपत्तेश्य ॥ ८ ॥ 
ं! सूत्रार्थ:-प्रधानप्रयृत्ती सत्यां ग्रणानां विपमत्वेअज्जाद्भोभावः स्यातू। 
श्निज्रा ज़ी भावे साम्यावस्थारूपप्रधानस्थ. विनाशश्च स्यादतो नाज्डाज्भी- 
(भाव: | ८॥ 
पदार्थं:-च 5 और अद्धित्वानुपपत्ते: 5 अद्भाज्जीभाव अर्थात्‌ गुणों की 
त्यूनाधिकता सिद्ध न होने से प्रधान जगत्कारण नहीं है ॥ ८॥ 
बा भापार्थ:-सांख्यमतमें गुणों के अज्ञाज्ीभाव को मानकर प्रधान का 
बह गत्‌ के रूप में परिणत होना माना गया है। झज्भाज्जीभाव गुणों की विपमता 
[वात न्यूनाधिक्रता के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि जो गुण अधिक होगा वह 
7 अल्पगुण का झज्ू होगा । एवं गुणों की विपमता से साम्यावस्था का 
क्लास होगा झोर साम्यावस्था के ह्ास से प्रधान का नाश होगा, वयोंकि 
धांड्य सिद्धान्त में गुणों की साम्यावस्था ही प्रधान का लक्षण है। प्रधान ६ 
बाय से प्रधानकारणवाद का नाश सिद्ध है ॥ ८॥ 


8 अन्यधानुमितों च ज्शक्तिषियोगात्‌ ॥ & ॥ 

बुर) सृत्रार्थ:-अल्यथानतुमिती कार्यवशेन गुणानां विषमस्वभावास्युपगमेअपि 
वानशक्तिवियोगात्परधानस्य रचनातुपपत्ति! । प्रधाने ज्ञशक्तिभावेडषपि न 
वत्सिद्धिः । बुतः ? चेतनस्य जगदुपादानत्वे अद्यवादप्रसद्भात्‌ | & ॥ 

के पदार्थें:-अन्यथा - दूसरे प्रकार से। श्रत्ुमितौर अनुमान करने पर। 
.  भो | जवक्तिवियोगातु  ज्ञानशक्ति न होने से ॥ ९ ॥| 

| भाषा: - दूसरे प्रकार से भी कार्यानुसार गुणों की विपमता मान लेने 
ऐप ज्यों में ज्ञानशक्ति के अभाव से सृष्ठि-रचना का अग्रसम्भव होना श्रादि 
(ीप ज्योंके-त्यों बने रहते हैं। प्रधान में ज्ञानशक्ति मान लेने से चेतन ही 
| रे कारण दै ऐसा बह्मकारणवाद सिद्ध हो जायगा ॥ ६ ॥ 
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| 
प्रतिपेघाच्यासमझ्ञसम्‌ ॥ १० ॥ घी 
सृत्रार्थ:--भ्रतिपेघात्‌ परस्परविरोघास्न सांख्यानां मतं समीचीषर।| 
पदार्थ---प्रतिपेघात्‌ 5 परस्पर विरोध होने से । च- भी । प्रतमसें 
असंगत है ॥ १० ॥ तु 


2 | 
भाषार्थ:--सांख्यवादी कहीं सात इन्द्रियाँ, कहीं ग्यारह इच्दियाँ ए।. 
इस प्रकार परस्पर विरोधो होने से भी सांख्यसिद्धान्त सर्वथा असंगत हू 
। 


| 


मह॒दुदोर्घाधिकररुम्‌ ॥ ११ ॥ क 

8. #- १ मम 

भहद्दीघंवद्ठ। हस्वपरिमण्डलास्याघू ॥ ११॥ | 
सुत्रारं:--परिमण्डलं परमाणुस्तत्परिमाणं पारिमाण्डल्यम्‌, यंग | 


कानां मते परिमणडलादणुहृस्वपरिमाणकं हचयणुक्रमुत्पययते । ति। हैं 
। 
दो 


णुफ़े परिमाणुगत पारिमाणडल्यं पारिमाण्डल्यान्तरं नोत्पादयर्ति। 
इंधणुकान्मदद्दौघंपरिमाणकस्थ्यणुक उत्पचते. तदगतस्व हृस्वपरिभाण 
तथैव चेतनप्रह्मणो जगदुत्पच्चते, प्रह्मगतस्व चेतन नोत्पद्यते ॥ ११॥ रो 
कु पदार्थ:-हस्वप रिमरडलाभ्यास्‌ .. हस्व-दथणुक (दो ,रमाणु् 
उत्पन्न वस्तु ) झौर परिमण्डल-परमाणु से ( परमाणु के श्‌ कि 


विशेष परिमाण को पारिमाणइल्य कहते $ शीर्ष  पि 
(५ कहते हैं ,। महद्दीबंबत्‌ महप पे 
परिमाण झौर दी --चतुरणुक के परिमाण को भांति । वा हो । पर 


वाला दधणुक उत्पन्न होता है, उस इचणुक में 

ल बता है, चणुक में परिमाणगत ५. 
कप पारिमारडल्य को नहीं उत्पन्न करता है। वैसे हो दचणुक ते 
नाल *यर्पुक उत्पन्न होता है, तदगत हृस्वपरिमाण 
7 “हम थे जगत्‌ उत्पन्न होता है, ब्रह्मगत चेतन नहीं है 

| 

परमाणुजगदकारणाधिकरणम्‌ ॥ १ २-१७ ॥ ई 

उमयथापि न कर्मातस्तदभाव: ॥ ११५॥ | 


सूत्राथा-सृष्टघादो परमाणुसंयोगात्पउचभू तोत्पत्तिः प्रलये रा 
विभागात्पञ्चभूतविनाश इति वेशेपिकोक्तिन सम्यक। क्ुतः ? है हे 
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परमाणूनां कमनिमित्ताभावात्संयोगविभागौ नव संघटेते । तस्माद्धेतरोः सुष्ठि- 
प्रलयो च न संघटेते ॥ १२ ॥ 

॥| पदार्थे:--उभयथा *दोनों प्रकार से। अपिरभी। करमे- परमाणुश्नों 

फरमें क्रिया का होना। म>सिद्ध न होगा। अतः ८ इसलिये कर्म के श्रमाव से 
तदभावः८ इचणुकादि से जगदुत्पत्ति का अ्रभाव हो जायगा॥ १२॥ 

#|.. भाषाये:--सृष्टि के झ्ादि में परमाणुओं के संयोग से पच्चभूतों की उत्पत्ति 

(मर प्रलय में दधणुकादिविभाग से पच्चभूतों का विनाश--इन दोनों प्रकारों से 
यह वैशेपिकों का सिद्धास्त भ्रसंगत है। क्‍योंकि सुष्टि के श्रादि तथा अन्त में 
कर्महीन परमाणुझों से संयोग और विभाग श्रसंभव हैं, संयोग-विभाग के 
प्रभाव से सृष्टि के उत्पत्तिप्रलय भी असंभव होंगे॥ १२॥ 


हे समपायास्युपगमाच साम्यादनवस्थितेः || १३ ॥ 

हर | सृत्रार्य:-वैशेषिकमते समवायाज्भीकारेडपि कस्मिप्विदन्‍्यसमवाये सम- 
ल्लायस्य समवायोपलब्धेन सुष्टिप्लयसिद्धिः ॥ १३॥ 

दे! पदार्थ:-समवायाभ्युपगमातु- समवाय के स्वीकार करने पर । च> भो। 
प्राम्यातृ5समता होने से । श्रनवस्थिते! > श्रनवस्था दोप की प्राप्ति 

कीगी ॥ १३॥ 

| भापार्थे:-वैशेषिक मत में समवाय के अ्रज्जोकार करने पर भी जगत्‌ कौ 

चल झौर प्रलय का झ्रभाव ही सिद्ध होगा; क्‍योंकि जैसे दो परमाणुमरा 
| 


न्ध्प 


शा व 


तर उत्पन्न दघणशुक नामक कार्य उन अखुघ्नों से भ्रत्यन्त भिन्‍न होकर भी 
प्रमवाय-सम्बन्ध उन दो श्रणुम्रों में रहता है, इसी प्रकार परमाणुग्रों 
हे अत्यन्त भिन्‍न समवाय भी किसी अन्य समवाय-प्रम्बन्ध से परमाणुन्रा 
में रहेगा, वर्योकि भेद दोनों में समान है। एवं एक के बाद दूसरे 
मोर दूसरे के बाद तोसरे समवाय-सम्बन्ध की कल्पना होते रहने से 
हैं प्रनवस्था दोप की प्राप्ति होगी । झ्तः समवाय को प्िद्धि न होने से 
#[घयुक की उत्पत््यादि क्रम से सुष्ठियलय दोनों सिद्ध नहीं हो सकते। 
| परमाणुकारणवाद उपगरुक्त नहीं है | १३ ॥ 

| नित्यमेत् च भावात्‌ ! १४ ! 

| सृत्रार्ध:-परमाणूनां प्रवुत्तिस्वभावत्वे स्वीकारे नित्यमेत्र अवूत्ते: प्र तया- 
ही । तेपां निवृत्तिस्वभावत्वे च नित्यमेत्र निवृत्तेः सु्ध भाव: | उमयस्वभाव- 


च विरोबादसज्भुति:। तस्मादपि न परमाणुका रणवादसिद्धि! ॥ १४ ॥ 


मु ॥५७॥॥७॥(5७00 8॥99व॥ ५४37॥9339 (५0॥8०॥0॥. 06॥260 0५ 6७98760/ 


। 
| 
| 
| । 
पदार्थ/- च > तथा । नित्यमेव > सदा ही । भावात्‌ ८ सृष्टि तग#, 


भाव बना रहने से ॥ १४॥ व । 


भाषाथं।--परमाणुझों को प्रवृत्तिस्वभाववाला मानने से समा 
की उत्पत्ति की प्रवृत्ति बनी रहने से जगत्‌ का प्रलेय नहीं होगा। पर 
को निवृत्तिस्थभाववाला मानने से नित्य हो निवृत्तिस्वभाव के का है 
की उत्पत्ति ही नहीं होगी। उभयस्वभाववाला मानने से एक ग | 
विरोधी घ॒मं टिक नहीं सकते, श्रतः किसी प्रकार भी परमाणु! 
सिद्ध नहीं हो सकता ॥| १४॥ । 
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[+५ 5 अं 555.4 एन ५ यु दे 
रूपादिमल्वाच्च पिव्िययों दर्शनात्‌ | १५॥ । 
सुत्रार्थ:--सृम्युदकतेज:पवनेति  चतुधिघा: परमाणवों 2 
नित्याश्चेति वेशेपिका भम्युपगच्चन्ति । तन्निरालम्बनभेव । यतों | 
पमाणनामरुत्वनित्यत्वविपयंयः प्रसज्येत। परमकारणापेक्षया ही 
नित्यत्वच्च तेपामभिप्रेतविपरीतप्रसजू) स्थात्‌ । कुतः ? लोके पद्म # 
या स्थूलत्वमनित्यत्वच् हृष्त्वात्‌ | १५ ॥ ।$ 
दे पदार्थ/--रूपादिमत्वात्‌ - रूपवान्‌ होने से। चरूभी | | 
वपरीत । दर्शनात्‌> देखा गया है || गे ॥। । 

ई ञ् 


भरते भाषाथे:--वेशेपिक पृथिवी, जल, प्रगति और वायु इन चार 
'रषों को रूपवाला तथा नित्य मानते हैं। उनका यह पिंड ही 


निराघार है, नयोंकि गे 5 ] 
दे नयोंकि परमासुओं को रूपवाला मानने से उनमें हि 


|! 
अर॒ुत्व के विपरोत अनित्यत्व तथा स्थुलत्व का प्रसज्ध होगा 4 


परमकारण को धपेक्षा से वे स्थूल झो गे कई 
न झौर भ्रनित्य हो जायेंगे। ईसा 
53 8 से विपरोत होगा ॥। वयोंकि जार में देखा १ 
“द परसकारण तस्तुपों की प्रपेक्षा से स्ूल और अनित्य है वा, 
4 || 
उभयथा च दोपात्‌ !. १६ ॥ ् 
बनता नह रत रथूलर्‌ धमसूक्ष्मतरसुद्षम्तमेंति 
£ हृश्यग्ते | तद्वरपरमाणनार्मा' घकगृणवर्र । 
भयधापि दोपादविमृक्ति:॥ १६॥ 2 है 
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पदार्थ:--उभयथा - दोनों प्रकार से। चरूभो। दोपात्‌ ८दोष होने 
पै॥ १६॥ 
| भापा्ः--संसार में स्थूल, सूच्ंम, सुच्रमतर तथा सुच्ंमतम ये 
रनाधिक गुणोंवाले चार प्रकार के भूत देखे जाते हैं। इसी प्रकार परमाणुओं 


है । भी न्यूनाधिक गुणोंवाले मानें या गुणों से रहित मानें, दोनों प्रकार से दोप 
हा ता है। अतः परमाणुकारणवाद दोपमुक्त नहीं है॥ १६॥ 
४ अपरिग्रद्च्ात्यन्तमनपेचा ।। १७ || 

। सूत्रार्थः--अ्रयं परमाणुकारणवादो न शिष्टेः परिगृहीतोअतो वेदवादिभिर- 
अन्तमेवानादरणीयः ॥ १७ ॥ 

 पदार्श:--अपरिश्रहतु- मन्तु आदि वेदवादी श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा भ्रग्राह्म 
पड़ने से । च> भी । अत्यन्तमनपेक्षा > सर्वेथा अत्यन्त उपेक्षणीय है ॥ १७ ॥ 
#। भापार्थ:--मतु श्रादि श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा अग्राह्म होने से यह परमाणु 
शरणवाद अत्यन्त उपेक्षणीय है ॥ १७॥ 


| समुदायाधिकरणम्‌ || १८-२७ || 


4 
४ समुदाय उभयहेतुक्केजपि तदग्राप्तिः ॥ १८ ॥ 
। सृत्रार्थ:--परिमाणहेतुको भृतभौतिकसमुदायों वाह्म!। रूपविज्ञानवेदना- 
/नासंस्कारा इति पस्कन्धहेतुकश्रित्तचैत्यसमुदाय झान्तर इत्युभयहेतुके 
समुदाये स्वीकृतेषपि तदप्राप्तिः, समुदायाप्रात्तिरित्यर्थ: सम्ुदायिनाम- 
4 पनत्वात्‌ ॥ १८॥ $ 
॥| पदार्थ:--उभयहेतुके बाह्य भौर झान्तर ऐसे दो प्रकारके । समुदाये 
(7 मुदायों के स्वीकार करने पर। अपषिर भी । तदप्रात्तिः- उस समुदाय की 
# पद्धि नहीं होती ॥ १८ ॥ 
| भाषायं:- परमाणु जिनके हेतु हैँ ऐसे पृथिवी, जल, तेज झौर वायु ये 
हा भूत-समुदाय झौर रूप, रस, गन्ब भौर स्पर्श ये चार भौतिक-समुदाय 
६। इन दोनों भूत-भौतिक समुदायों को बाह्य समुदाय कहते हैं। रूप, 
ज्ञान, वेदना, संज्ञा झौर संस्कार ये पाँच स्कन्ध जिनके हेतु हैं. ऐसा चित्त- 
#त्य झास्तर समुदाय कहलाता है। प्रत्येक स्कन्ध का लक्षण इस प्रकार है। 
इन्द्रियों फो रुपस्कन्प कहते हैं। यही बाह्य समुदाय है। प्रालय- 


"0. /प0॥(500 8॥99५/४8॥ ४७॥॥99[ (५0॥8०॥०7. 00॥260 0५ 


भर० २ पा० २ सु० १६ 


विज्ञान अर्थात्‌ झ्राम्यन्तरीय विज्ञान-प्रवाह को विज्ञानस्कन्थ कहते है! यच् 
भहं की प्रतीति होती है। सुख-दुःख का प्रतुभव ही वेदनास्फन्प है।आ 
घोड़ा भादि नामविशिष्ट प्रतोति हो संझास्कन्ध है। राग-हेष-मोह; छ्हैं क्‍ 
झादि संस्कारस्कन्ध हैं। इनमें चित्तस्वरूप विज्ञानस्कन्ध ही आत्मा मात्र 
है। भ्न्य चार स्कन्ध चेत्त्य हैं। एवं बाह्य-आन्तर समुदाय के | 
करने पर भी वह समुदाय सिद्ध नहीं होता, वयोंकि समुदायों के ॥ 
जो पदार्थ हैं वे प्रचेतन हैं। उनसे समुदाय ( समूह ) बनना £| 
है। दो समुदायों के अतिरिक्त तीसरी प्रेरक चेतन वस्तु बोर 
है नहीं। एवं समुदाय के झ्रमाव से लोकयात्रा का भी लोप हो # 
प्रतः वेभाषिक तथा सौत्रान्तिकों का मत मान्य नहीं है। बुढ़े | 
प्रधान शिष्य थे - सोत्रान्तिक, वैभापिक, योगाचार और माध्यमिक के 
सिद्धान्तों में कुछ-कुछ भेद होने से वौद्धमत इन चारों के नाम से पार" 
विभाजित हो गया। इनमें सौत्रान्तिक और वैभाषिक मत की डुँधे न 
का इस प्रकरण में खण्डन किया है॥ १८॥ ष 


ज 
इतरेतरप्रत्ययल्वादिति चेज्नोत्पत्तिमात्रनिमि्तत्वात्‌ ॥ (६ से 


सृत्रार्थ--इतरेतरप्रत्ययत्वादबिद्यादयः परस्परहेतुकाः | ० 
बीलिपला कारणम्‌। जन्मादयश्राविद्यादोनां कारणमित्य 
विचार ताविद्विरिति चेन्न । कस्मात्‌ ? उत्पत्तिमानर्ि ८ 
जार नां शैत्तरस्योत्पत्तिनिमित्तत्वास्संघातोलर्ते 'ड 
ला लोकयात्रासिद्धि: ॥ १६॥ न्‍ कस 
*-इतरेतरप्रत्ययत्वात < एक $ 
होने के संघात वन सकता अविद्यादि के परस्पर एक 68 


5 वो! 
कहना उचित चैत्‌ > यदि। 3472: कहो | ६६ 
उसे भर नचलाए- शो 


भाषार्थ:--भ्रविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, पडायतनः । 
हा, 3 भव, जाति, जरा, मरण, शोक, परिवेदना, ई 
-. परस्पर एक दूसरे के कारण हैं। इनमें भ्रविद्याः तल द् 
जन्मादि के कारण और जन्मादि झविद्या प्रादि के कारण हैं! २ 
कार्यका रण भाव से घटोयन्त्र ( प्ररघट्ट ) के समान सदा चलते रह 
( समुदाय ) सिद्ध होता है। उससे लोक-व्यवहार की सिर्ड का 


५ 
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यह क्षणभज़ूबादी सुगत-मत का सिद्धान्त समीचीन नहीं है; क्योंकि अरविद्या 
#प्रादि यद्यपि परस्पर में कारण हैं, तो भो विद्या ग्रादि में जो पूव॑-पूर्व कहे 
हें वे बाद में कहे हुए संस्कार झ्रादि की उत्पत्तिमात्र में कारण हैं, संघत की 
[उपत्ति में नहीं। झतः संघात के भ्रभाव से लोक-व्यवहार भ्रसम्भव है || १६॥ 


४ उपरोत्पादे च पूवनिरोधात्‌ ॥२०४ 

7 सृत्रार्थ:-यदुक्तमविद्यादिकमुत्पत्तिमात्रनिमित्तक न समुदायस्पेति तन्निरा- 

&करोति | पूर्वक्षणनिरोघाद्‌ विनष्टत्वात्तस्पोत्त रक्षणस्य कारणत्वमसिद्धमित्येवं 

#न सौगतमतसिद्धिः ॥ २० ॥ 

|  पदाथ॑ - उत्तरोत्पादे 5 उत्तरक्षण की उत्पत्ति होने पर । पूर्वंनिरोधात्‌ 5 

(पूर्वक्षण के कार्य का नाश हो जाने से। च- तथा ॥ २०॥ क्‍ 

४ भाषाथेः-अविद्यादिक परस्पर उत्पत्तिमात्र के निमित्त हैं, संघात के क्‍ 

# नहीं । ऐसा पूर्वे में कहा, किन्तु वस्तुता वे उत्पत्तिमात्र में भी निमित्त नहीं हैं; 
वयोकि जब उत्तरक्षण की उत्पत्ति द्वोती है। तब पूरवक्षण का कार्य नष्ट हो 
[जाता है। जो नष्ट हो गया वह उत्तरक्षण का कारण नहीं हो सकता। ध्सी 

** से सुगत-मत पसंगत है ॥ २० ॥ क्‍ 


ः 4७ ७ आर 
। श्रसति ग्रतिज्ञोपरोधों यौगपद्यमन्यथा || २१ ॥ 


| 
१ , सूत्राथों- झसति हेतो विपयकरणसहकारिसंस्काररूपहेतुचतुष्टयाच्चित्त 
| चेत्ता उत्पचन्त इति क्षणिकवादो हीयेत । प्रथोत्तरक्षणोत्पत्तियावित्‌ पूर्व- 


क्षणोअ्वति्ठत इति चेत्तश्रापि हेतुफलयोः (कारणकार्ययोः) यौगपद्यत्वात्कषणिकाः 
है| सर्वे संस्कारा इति प्रतिज्ञोप रोध! स्यात्‌ ॥ २१ ॥ 

#  पदार्थ:-असति--कारण के झ्रभाव में। प्रतिज्ञोपरोधःर- प्रतिज्ञा की 
६ हानि है। प्रन्यथा- नहीं तो । यौगपद्यमु८ कार्य-कारण की एक काल में 
क्‍ स्थिति माननी पड़ेगी ॥ २१ ॥ 

भापार्थ:--यदि कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति मानें तो विषय, 
(| करण, सहकारो झौर, संस्कार इन चार प्रकार के कारणों से चित्त ( रुप प्रार्दि 
(का ज्ञान ) भौर चैत्त ( चित्तात्मक सुखादि ) रूप कार्य उत्पन्न होते हैं। इस 
[# क्षणिकवाद की प्रतिज्ञा का बाघ होगा भौर जो उत्तरक्षण की उत्पत्तिपयंन्त 
॥॥ पूर्णक्षण रहता है ऐसा कहें तो काय-कारण को एक कान में स्थिति होने से सब 


-0. प0(500 8॥939५४8॥ ४४॥8॥939| (७0॥8०॥०॥7. 00।|7260 0५ 6058/00॥[ 


* 


॥ 
प्र० २ पा० २ सृ० २२-२४ 58 
संस्कार ( पदार्थ ) क्षणिक हैं-क्षणकवाद को यह प्रतिना वाधित हो रस 
झतः क्षणिकवाद अग्राह्म है ॥ २१॥ 


वर 
॥ 
प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधाप्राप्तिरविच्छेदात्‌ ॥ २२॥ 
सूत्रार्थ:--प्रतिसंख्याइप्रतिसंख्यानिरोधयो रसंभव: । कस्मात्‌ ? ऋ| 
क्षणयो: कार्यकारणप्रवा १ स्याविच्छेदात्‌ ॥ २२ ॥ हि 
पदार्थ:-प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधाप्रात्ति: 5 प्रतिसंख्या निरोध-बुरट ; 
सहेतुक पदार्थों का नाश, अप्रतिसंस्यानिरोब--अ्रवुद्धि पूर्वक अहेतुक पक द 
नाश, पप्रात्ति-असम्भव हैं। प्रविच्छेदात्‌ > भ्रच्छे् होने से | २२॥ ४ 
भाषार्थ:--प्रतिसंश्यानिरोध और अ्रप्नतिसंख्यानिरोध ये दोरों।! 
( नाश ) धसम्भव हैं। बयोंकि उत्तरक्षण और पूर्वक्षण का जो कार्य 
भवाह है वह अच्छेद्य है ॥ २२ ॥ | 


व 

ह. उभयथा च॒ दोपातू | २३ ॥ हा 

धतार्थ: >भतिसंस्याप्रतिसंस्यानिरोधास्तभूंतो४विद्या दिकानां गिर | 
शशरवादोक्तिन सम्यक। कूत्त:? भ्रविद्यानिरोधसहेतुकत्वे स्वर 
घो लो स्वाभाविकमिति वौद्धमतस्यासिद्धि: । निहेंतुकत्वे चा्बि/ बस 
“मी निरबंक इत्युभयथा दोषात्‌ ॥ २३॥ > हर 
पैदार्थ:--उभयथा « दोनों अधात--दो 2 

से ॥ २३॥| बस चल भी:। दोषाए कै 


भाषार्थ:-प्रतिस हे वि 
मानना -यह आग का अतिसंस्यानिरोध के घरन्तमूंत अविद्या आई 


क्र को भत युक्तिसंगत नहीं, क्योंकि अवि्ां थे तन 
बट पम-नियमादि घरज्धों सहित ज्ञान से होता है या निरंतर 
( निर्देतुक १. आप ही जाता है। प्रथम पक्ष में अप्रतिसंख्या 
पक्ष मदन मा सब पदार्थों के नाशरूप प्रतिज्ञा की ) हानि हो", 

“ कक ि 
से दोप है ॥ २३॥ नष्फल होगा। इस तरह । 


बडे आंकाशे चाविशेपात्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रतिसल्याप्रतिय नकाश इति क्षणिक (बौद्ध) वादों न 
23 तिसंल्यानिरोधयोरिव पषिब्यादिलि निशेपाद रे 
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चस्तुत्वम्‌ । 'एतस्मादात्मन ग्राकाशः सम्भूत/ ( तैं> २। १ ) यथेति श्रत्योक्तम्‌ 
॥ २४॥ 

पदार्थ:--आकाशे > झाकाश में । च भी । अविशेषातु ८ श्रन्तर न होने 
॥ २४ ॥ 

भाषार्थ:--झावरण के अ्रभांव को झाकाश कहते हैँ। यह वौद्धवाद का 
4 भन समीचीन नहीं, क्यों प्रतिसंख्या अप्रतिसंस्या की भाँति पृथ्वी आदि से 
कोई अन्तर न होने से श्राकाश की भी सत्ता है। “इस आत्मा से झ्ाकाश उत्पन्न 
हुआ” यह श्रुति इसमें प्रमाण है २४ |॥ 


<+०>-->। 
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गे अनुस्मतेश ॥ २४ ॥ 
धि सूत्रारथ:-वेनाशिक: (क्षणिकत्रादो बौद्धों वा) झात्मादिसवंवस्तूनां क्षणिक- 
सवं यद्वदति तन्न सम्भवति। कुतः ? झात्मन: क्षणिकत्व॑ पुरुषान्तरहष्टविपये 
हाय ्प स्मृत्यदर्शनातु ॥ २५॥ 
(| पदार्थ:-अलुस्मृते: + देखो हुई वस्तु का स्मरण करने से | च--भी ॥ २५॥ 
40 भापार्थ:--वैनाशिक श्रात्मा प्रादि सव वस्तुओं को क्षणिक मानता है, यह 
प्रसम्भव है। वर्योकि अनु भव प्रथवा उपलब्धि के वाद वस्तु का स्मरण करना 
प्रनुस्मृति है। जो प्रतुभव करता है वही पीछे उसका स्मरण करता है। एक 
4 पृरुप को अनुभूत वस्तु का दूसरा पुरुष स्मरण नहीं कर सकता। क्षणिकवादी 
के मत में अनुभव करनेवाला एक क्षण में ही नष्ट हो जायगा, फ़िर उसका 
4 रण कौन करेगा ? मलुप्यों को पिछले जन्म को झत्तुस्मृति इस जन्म में होतो 
(६ । भात्मा के नित्य होने पर ही इतने दीर्घकाल की भतुस्मृति हो सकतो है। 
।नात्मा को क्षणिक मानने पर यह अ्रसम्भव है। प्रतः क्षणिकवादी बौद्धमत 


हा है ॥ २५॥ 
| नासतोउ्दृएत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 


सृुत्रार्-नष्टवीजाद॑कूरोत्पत्तिनंषक्षीराद्दधि तथा विनष्टमृत्पिण्डादूघट 
सौगतमतमसिद्धमु ॥ २६ ॥ 

पदार्था--पझसततः--झसत्‌ से सत्‌ को उत्पत्ति। अदृषतत्वात्‌ देखी नहीं 
॥ ॥ २६॥ 
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भाषार्थ--नष्ट बीज से भ्ंकुर पैदा होता है, नष्ट दुग्ध से दो कि 4 

मिट्टी के पिण्ड से घड़ा उत्पन्न होता है--ऐसा माननेवाल सौगत ( बोस 

झसिद्ध है, वर्योकि प्रभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं देखी गयी है॥ २४ 


उदासोनानामपि चैवं सिद्धि ॥ २७॥ 
सूत्रार्थ-पभावाद्‌ भावोत्पत्तौ सत्यामुदासोनानामपि यत्नविनेवार] 
स्पात्तस्मान्नासतः सदुत्पत्ति: ॥ २७॥ । 
पदार्थ--च- झौर। एवम्‌ इस प्रकार भ्रभाव से भाव की | 
मानने से। उदासोनानामु-उदासीन पुरुषों को। अपिरभी। शनि 
यत्न के बिना ही भ्रभीष्ठ सिद्धि हो जायगी ॥ २७॥ |! 
भाषाथे:- उपयुक्त प्रकार से झभाव से भाव की उत्पत्ति मा 
उदासीन पुरुष को भी बिना यत्न के ही अभीष्ठ सिद्धि हो जायगी। 
असम्भव है। झतः सिद्ध हुआ कि वेभाषिकों झौर सौत्रान्तिकों का ग को 


मूलक हो हूँ ॥ २७॥ का 
प्रभावाधिकरणम्‌ ॥ २८-३२ ॥ पद 
नाभाव उपलब्धे! ॥ श्८ ॥ ' 

सुत्राये: --घटपटादीनां वाह्मपदार्था नामतुभवविषयत्वा न्नाभावरि्ट | 


_प्रदार्थ:--प्रभावः > बाह्य पदार्थों का प्रभाव । नर नहीं होता। कु 
उनके मी प को उपलब्धि होने के कारण || २८।॥ । 
भापाथा-यहाँ तक बोढ़ों के क्षणकवाद का खण्डन हुआ भ* .., 
हित देेबन चर है। विज्ञानवादी बौद्ध ( योगाचार ) मानते >> ॥ कि 
“पट प्रादि बाह्य पदार्थ वस्तुतः कुछ हैं नहीं *. नल 
कि कल्पना मात्र हैं। यह कहना ठोक नहीं। घट-पट प्रादि बाह्य पदार्ग ते 
द्ध नहीं होता, यों कि उनको प्रत्यक्ष उपलब्धि ( प्राप्ति ) होती ॥ &' 


च्के ] 
बे पधम्पाच न स्वप्नादिवत्‌ ॥ २६ ॥ 
५ '7र्थ:--स्वप्नादिप्रत्ययदृष्टान्तेनापि जाग्रत्परत्ययार्थामावों 
-स्वप्तादिप्रत्ययस्य 


वर्मा जाग्रतात्पयस्य 
बंघर्म्यात्‌ ॥ २९ | “ 
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पदार्थ:--वेघर्म्यात्‌ - स्वप्न तथा जाग्रत्‌ के पदार्थों में भेद होने से । 
'च-भी । स्वप्नादिवत्‌-- स्वप्नादि की भांति। न-जाग्रतु के पदार्थ नहीं हो 
सकते ॥ २६ ॥ 

भाषार्थ:-स्वप्नादि के दृष्ठान्त से भी जाग्रत्‌ के प्रत्यक्ष पदार्थों का अभाव 
युक्त नहीं, क्योंकि स्वप्न और जाग्रत्‌ के पदार्थों में भेद होने से जाग्र॑तु के पदार्थ 
*स्वृप्नवत््‌ नहीं हो सकते ॥ २६ ॥ 


है 


। न भाषोज्जुपलब्धेः ॥| ३० || 

| सुत्रार्थ:--विनाप्यर्थेन ( वस्तुना ) वासनावैचिउ्याद्‌ घटपटादिज्ञानवेचित्यं 
न युक्तम्‌ | कुत। ? बाह्मपदार्थानामत्तुपलब्धेः ॥ ३० ॥ 

| पदार्थ:--भावः८ वासनाझों का अस्तित्व (सत्ता) न नहीं है। अनुपलब्धे। 

धत वाह्य वस्तु को उपलब्धि ( प्राप्ति ) न होने से ॥ ३० ॥ 

#| भापाय:--वस्तु के बिना हो वासना की विचित्रता से घट-पटादि पदार्थों 
को विचिश्रता है ऐसा कहना उचित नहीं । क्योकि तुम्हारे पक्ष में बाह्य वस्तुओं 
का श्रभाव है। झन्तुभव किये हुए वाह्म पदार्थ हो वासना के कारण हैं। बाह्य 
पदार्थों के ज्ञान बिना वासना झसम्भव है । झतः विज्ञानवाद भसजूत है। 
के पदार्थंसत्य ही हैं॥ ३० | 


# चशणिकताच )। ३१॥ 
| सृत्रार्॑:--पहमहमित्यालयविज्ञानं वासनाप्रयमिति बौद्धवादों न समीचोनः 
/ स्पालयविज्ञानस्यापि क्षणिकत्वात्‌ ॥ ३१॥ कप 

; ५ पदाथो--क्षणिकत्वात्‌- झलयविज्ञान के क्ष णिक हू 

लि -'मैं जानता हूँ” इस झालयविज्ञानलूप बुद्धि को 27407 
शादी योगाचार वासनाों का झाधार मानते हैं। यह ठीक नहीं। -“क्य 
४मालयविज्ञान भो घट-पटादिवत्‌ क्षणिक होने से वासनाझों का झाघार नहीं हो 
। ॥॥ ३१ ॥ 


सचंथालुपपत्तेश् ॥ ३२ ॥ 
सुत्रार्थ:--कि बहुना स्वेथा प्रत्यक्षादिप्रमाणाभावादनादरणीयोश्यं क्षणिक- 
: श्रेयप्कामे: ॥| ३२ ॥ 
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पदार्थ:--सर्वथानुपपत्तेः- सब प्रकार युक्तिहीन होने से । चल भी ३ 
भाषारे:--सव प्रकार से युक्तिद्दीन होने के कारण यह क्षणिकवाशो। ४५ 
मत झादरणीय नहीं है ॥ ३२ || ् 
| 
नैकस्मिन्नसंभवाधिकरणम्‌ ॥ ३३-३६ ॥ ध्थि 
(होः 
नकस्मिन्नसम्भवात्‌ ॥ ३३ ॥ | 


सृत्रार्थ:-सप्तभूज्ञोन्यायोईपि न तेपां समीचीना । कुता ? एक 
खरडपरमार्थरूपे वस्तुनि सदसत्त्वादिविरुद्धघर्माणां युगपदसम्भवात्‌ ॥ मै! 

पदार्थ:--एकस्मिनु 5 एक प्रखणंड परमार्थ वस्तु में सत्‌-झसत्‌ है| चः 
विरुद्ध घ॒ममं । प्रसम्भवातुर असम्भव होने श्र न 5 समीर । 
हैं॥ ३३॥ न 

_भापार्थ:-वौद्धमत का खरडन करके झब जैन (दिगम्बर) मत की ही 
फरते हैं । जेनमत को विवसन मत भी कहते हैं। जैनियों का सतत 
भी समोचीन नहीं, बयोंकि एक प्रखण्ड वस्तु में सत्‌-मसत्‌ रूप दो वि में 
की एकत्र स्थिति भ्सम्भव है । जैनी सात पदार्थ मानते हैं--१ जीव | 
है. भास़व, ४. संवर, ५. नि्जर, ६. वन्य, ७. मोक्ष; झौर पाँच परटिस' 
आनते हैं--१. जीवास्तिकाय, २ अपलास्तिकाय, ३. घर्मास्तिकाय) # | 
दम ४: झाकाशास्तिकाय । जैनी स्थादवाद सत्भज्भी न्याय री | 
दान मानते हूँ। वे सात भज् ये हैं-- १. 'स्यादस्तिः-- किसी परत | 
२. स्यान्नास्तिः >'कर्थचित्‌ नहीं है, ३. 'स्यादस्ति च नास्ति चॉ? करन ल्‍ 
झौर नहीं है; ४: 'स्यादवक्तव्य:' - क्॑चित्‌ श्रवाच्य है, ४. “ हे 
का बच और व प्रवाच्य है, ६. 'स्थान्नास्ति पार 

गं * ७, " त्ता३* 

है झौर नहीं है एवं प्रवक्तव्य है॥ १08 सा 
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पदार्थे:--एवं चर-इसी प्रकार । झत्मा$कात्सन्यंम्‌ र झात्मा को परिच्छिन्त 
। ( शरीरप्रमाण का ) बताना हैं॥ ३४॥ 
| भाषार्:- जैसे स्याह्वाद ( जैनधर्म ) में एक वस्तु में अनेक विरुद्ध घ॒र्मो 
का समावेशरूप दोप प्रसक्त है, उसी प्रकार जीव को शरीर के बरावर परि- 
।माणवाला मानने से जोब के घटवत्‌ परिच्छिन्न ( एकदेशीय ) तथा अनित्य 


हे का दोप भी जैनघर्म को दूषित करता है ॥| ३४ ॥ 


| न च्‌॒ पर्यायादष्यविरोधों विकारादिस्यः ॥२५।' 

|  सुत्राघ--आत्मनो वृहच्छरोरे का सृक्मशरीरेध्पचय इति पर्यायादपि 
न च जीवस्य देहपरिमाणत्व॑ संघटते | कुतः ? देहवज्जीवस्याप्युपचयाप- 
चयादिदोपप्रसद्भातू ॥ ३५ ॥ 

| पदाथी-च झौर । पर्यायातुः क्रमशः घटने-बढ़ने से। झपिरभी। 
न भ्रविरोधः - ग्रविरोध नहीं है। विकारादिम्यः - जीव में भी जन्मादि विकार 
रूप दोप की प्रासति होने से ॥ ३५॥ 

 भआपायेः-पआत्मा हाथी आदि के शरीरों में वड़ा और कीट झादि के शरीरों 
मं छोंठे माप का हो जाता है भ्रतः हमारे मत में कोई विरोध नहीं। यह 
4 जेनियों का तक उपयुक्त नहीं। वर्योकि ऐसा मानने से जीव भी देह के 
समान जन्मादि दोपों से विकारी हो जायगा ॥ ३५॥ 


॥ अन्त्यावस्थितेश्रोभय नित्यत्वादविशेषः ॥ ३६ ॥ 
५ 


4 सृत्रार्थ:--मोक्षावस्थायामन्त्यपरिमाणस्य जीवस्य नित्यत्वमिति जेनवादो 
न समीचीनः । कुतः ? झम्त्यपरिमाणवदाद्यमष्यपरिमाणयो नित्यत्वप्रस ज्भात्‌ 


कबीर न सौगतवज्जैनवाद आदरणीयः || ३६॥ 


पदार्थ -च>झौर।_ अन्‍न्त्यावस्थितेःःअन्तिम _ मोक्षावस्थामें 
उभयनित्यत्वातु- आदि झौर मध्य दोनों अवस्थाओं के नित्य होने से । 
अविशेष:- तीनों आदि, मध्य तथा अन्त्य भवस्थाओं में प्रन्तर न रहेगा ॥३२६॥ 
भापार्थ:--मोक्षावस्था में अन्त्यपरिमाण में स्थित जीव नित्य है यह जेन- 
। का कथन समुचित नहीं। वयोंकि भत्त्यपरिमाणवत्‌ झादि झौर मध्य 
पधिरिमाण के भी नित्य होने से तोनों गें समानता होगो। झ्तः सौगतमत की 
* ति जेनमत भी झ्ादरणीय नहीं है ॥ ३६ | 
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पत्यधिकरणम्‌ ॥ ३७-४१ ॥। 
पत्युरसामज्ञस्यात्‌ ॥ २७॥ [पर 
सूत्रार्थ---पत्युरोश्वरस्य जगन्निमित्तमात्रत्वमेव नोपादानत्वमिहिए] व्‌ 
शा्रमुपेक्षणीयम्‌ | कुतः ? असामञ्जस्यात्‌ । ईश्वरस्य जगत । 
रागढेपादिप्रसज्ञात्‌॥ ३७ ॥ गध 
पदार्थ:--पत्यु: व पशुपति-मत भो । असामज्जस्यात्‌--असंगत रे 
भाषाध:--ईश्वर को जगत्‌ का केवछ निमित्त कारण मात्र माने 
'पाणुपत मत असबक्नत हे। क्योंकि जेसे कुम्हार घड़े का निर्मित है कि 
उसको अच्छा घड़ा बनने पर राग ( प्रेम ) और बुरा बनने पर ढ्रेपह| 
वेसे ही ईश्वर को जगत्‌ का केवछ निमित्त कारण मानने से उसको कि ह्‌ 
रचने में राग-द्वेष होंगे, जो असंगत हैं ॥ ३७ ॥ । 
सम्बन्धानुपपत्तेथ ॥ १८ ॥ | 
सूत्रा्थ:-संयोगसमवाया दिसम्वन्धानुपपत्तेश्च न पाधुपतदासर्थि 
_पदार्ध:--च ० और । सम्बन्धानुपपत्ते: > संयोगादि सम्बन्ध के 
होने से ॥ ३८ ॥ हे 
भापायें:--संयोगादि सम्बन्ध के संगत न होने से पाशधुपत मर हे 
नहीं है ॥ ३८॥ 


सृत्रार्थ:-बरुम्भकार इवेश्वरोइपि प्रधानादीन्यधिष्ठाय प्रवर्तत हु 
मृदादिवेलक्षप्पान्न प्रधानमीश्वरस्पाधिष्ठेयं भवति ॥ ३६ || हे 

पदार्ध:--अधिष्ठानानुपपत्ते: > प्रधानादि को लेकर अस्त » 
चन्भी॥ ३६॥ 

भाषाय:-ुम्हार को तरह ईश्वर भी प्रधानरूप उपार्दीर् 
लेकर जगत्‌ रचने में प्रवृत्त होता हे, ऐसा ताकिकों का तक यु| | 
क्योंकि कुम्हार साकार हे और मिट्टी भी साकार है। विन्‍्तु 


है और प्रधान भी निराकार हे। घरोररहित निराकार ईथर हवा | 
प्रधान से सष्टि रचना असस्मव है॥ ३६ ॥ डर 


हु 
] 
अधिष्तानानुपपत्तेथ ॥ ३६ ॥ । 
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| 

। 

| 

। 

। करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः || ४० ॥ 

।  सृत्रार्थ--यथा जीवों रूपादिविहीनमप्रत्यक्षं चक्षुरादिकरणग्राममधिष्ठाय 
। प्रव्तते तद्ददोश्वरोषपि रूपादिहीनमप्रत्यक्ष॑ प्रधानमधिष्ठाय प्रवर्तते चेन्न जीव- 
|| वदीश्वरस्यापि भोगादिश्रसक्ते: ॥ ४० ॥ 

. पदार्थ:--चेत्‌ > यदि कहो कि। करणादिवत्‌ जीव के इन्द्रियों का प्रेरक. 
दोने की तरह है। न०तो यह ठीक नहीं। भोगादिभ्य: ईश्वर में भी ._ 
| भोगादि दोप को प्राप्ति होने से ॥ ४० ॥ । 
॥  भापार्थ:--नैसे निराकार जीव निराकार चक्षुरादि इल्द्रियों का प्रेरक है, 

£ वैसे ही निराकार ईश्वर निराकार प्रधान का प्रेरक हो सकता है। यह तक नी 
/| उचित नहीं है, बयोंकि जीव प्रारब्ध भोगों के कारण इन्द्रियों ( के विषयों ) में 
4 भवृत्त होता है, उसो प्रकार ईश्वर को मानने से उसमें भोगादि दोषों की प्राप्ति 
होगी ॥| ४० ॥ 


अन्तवच्त्ममसवंज्ञता वा ॥ ४१ ॥ 
सूत्राधं:--ईश्वरोघ्नन्त: सर्वज्द्त्र प्रधानं पुरुपाव्चानन्ता इति ताकिका 
मन्यन्ते। तत्रेश्वर: प्रधानस्य पुरुपाणा मात्मनदच संझ्यां परिमाणश् वेत्ति नवा। 
ह वेत्ति चेत्तत्र प्रधानपुरुयेश्वराणामनित्यत्वं स्थाल्लोकवत्‌ । न वेत्ति चेत्तत्रेश्वरस्पा- 
अं स्यादतो न सन्नतः ताकिकवाद: ॥ ४१ ॥ 
| पदार्थ:--अन्तवत्त्वमू-नादवान्‌ होना । वा - अथवा । असर्वज्ञता > सर्वेजता 
. अभाव ॥ ४१ ॥ 

| भाषारथ:--ईश्वर अनन्त और सर्बज्ञ है। प्रधान और पुरुष अनन्त हैं, 
ऐसा ताबिकक मानते हैं। वहां प्रदनन है कि ईश्वर प्रधान की, पुरुषों की और 
| संख्या तथा परिमाण जानता है या नहीं। यदि जानता है तो तोनों 
नाणवात्‌ होंगे, क्योंकि लोक में जाना हुआ पदार्थ अनित्य होता हे। यदि नहीं 
नता तो ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है। इस प्रकार ताकिक ( पाग्ुपत ) का परिकल्पित 
धरकारणवाद असंगत है ॥ ४१ ॥ 
उत्पत्त्यमम्भवा धिफरणम्‌ ॥ ४२-४५ || 


उत्पक्त्यसम्भवात्‌ ॥ ४२ ॥ 


सूत्राथ:--एवं वेदविरुद्धधर्मान्निराकृत्य वेदाविर्द्धांदरशद्भां विरावलुभिदं 
णमारभ्यत्े । यथा-- 


| 
४ 
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न वादुदेवात्संकषंणोत्पत्ति: सम्भवति । संकपंणजीवस्योलत्ते:' 
नित्यत्वदोपभप्रसज्ञात्‌ ॥ ४२ ॥ [सम 


पदार्थ:--उत्पच्यसम्भवात्‌ ७ संकषंण की उत्पत्ति असम्मव हे ॥४ हे 
भाषार्थ:--एक भगवान्‌ वासुदेव ही संकपषंण, प्रद्यूम्न और बहिसूषर 
चतुब्यंहरूप से स्थित हैं। वासुदेव तो ईश्वर हे, संकपण जीव है| 
मन हे और अनिरुद्ध अहंकार है। वासुदेव से संकपषंण, संकर्षण | 
ओर प्रद्य मन से अनिरुद्ध उत्तनन हुआ। ऐसा भागवत में माना गा 
ठीक नहीं है । वासुदेव से संकरषण की उत्पत्ति असम्भव है, वर्योंकि | 
में जन्म-मरणादि दोपों की प्राप्ति होगी और श्रुति में जीव को बा 
दोपों से रहित बताया है--'न जन्मता है न मरता है।” 'अज, ग्लिईश्व 
है।! (कठ० १।२। १८ )। जन्मादि दोषों से जीव को भगव्हे' 
मोक्ष का अभाव होगा । अतः यह मागवत-धर्म वेदविरुद्ध है ॥ ४२। छ 
। 


है ७ 
न च क॒तुंः करणस्‌ ॥ ४३ ॥ 
सृत्रार्थ:-कर्तू: संकपंणसंज्ाज्जीवात्करणं प्रदय म्न्स॑ज्ञक॑ मर 2 
तस्मादनिरुदसंज्ञको5हंका रदचेति भागवता मन्यन्ते तनन्‍न के 
वता मन्यन्ते तन्‍्न “ 
अजरादिकरणोत्पत्त्यदर्धनात्‌ ॥ ४३ ॥ कक | 
पदार्थ:--च > तथा। कतुं: 


> से रे हा 
संज्क मन । न नहीं उत्पन्न * संकर्षण संज्ञक जीव से | करण” 


होता है ॥ ४३ ॥ । 
सकता है, एवप्रचूज से प्रद्यु मत संज़्क मनरूप करण नहीं # 
है ७ ह्प मन से अहंका हे ग 
ता, जेसे कि दे अनिरुद्धरूप र भी 


“ + दत्त कर्ता में कृठारादि करण नहीं उत्तन्न हो * 
विरुद्ध भागवत-धर्म आदरणीय नहीं है॥ ४३ ॥ स्‍ 


सृत्रार्थ कस रे लग वा तदप्रतिपेष: ॥ ४४ ॥ 
/ पुताथ:--संफर्प णादी ना त्रयाणां 3 
रीब्वरोयधर्ममावे तदप्रतियेध: लक प 4 8022 


पदार्थ:-विज्ञानादिभावे - पा का! दि 
सम्पन्न होने पर। वाजभी। मद उप सागर जीवों है। 
का निषेध नहीं होता। यह पृर्वेपक्ष है॥ ४४॥ | न्‍ 
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भाषारथ:--पाश्चरात्र शास्त्र के अनुसार संकर्षणादि तीनों का वासुदेव के 
समान विज्ञान, ऐश्वयं, शक्ति, बल, वीय॑ और तेज इन छः ऐश्वर्यों से सम्पन्न 
होने पर भी उन तीनों के जन्म्रादि का वेद में निपेघ नहीं किया, अत: उन 
संकपंण आदि तीनों का ईश्वरत्व सिद्ध है। यह पुर्वपक्ष हे । इसका खण्डन आगे 
सूत्र ४५ में किया हे ॥ ४४॥ 


, विप्रतिपेधाद || ४४ ॥ 


| सृत्रार्थ:--बेदप्रतिषेधाच्च[सक्नतमेतन्मतमिति सिद्धम्‌ ॥ ४५॥ 
। पदार्थ:--विप्रतिपेघात्‌ » वेदविरुद्ध होने से । च - भी ॥ ४५॥ 
5 हर भाषार्थ---बवासुदेव की भांति संकर्षण, प्रद्यूम्म और अनिरुद्ध को भी 
थे मानने से अनेक ईश्वरवाद सिद्ध होगा और “एक वासुदेव परमार्थ तत्त्व 
है” इस तुम्हारे सिद्धान्त की हानि होगी । अतः भागवत-धर्म वेदविरुद्ध होने से 
सवंधा असिद्ध हे ॥ ४५॥ 

इति श्रीवेदान्तदर्शने द्वितोयाध्याये पं० दुर्गादत्त उप्रेती द्वास्त्री- 

विरचितसरलसंक्षिप्तप॑स्कृतहिन्दीटी कार्यां 
द्वितीय: पाद: ॥ २॥ 


-0. ॥५७॥/९(5॥0 8॥89५॥ ४४७ (५0॥8००॥7. 00260 0५ 


>०--००->«-+«- दिए .->>०-००«०---++ 
ि 


5 के 
अथ वेदान्तदरशने द्वितीयाध्याये इप 
दृतीयः पादः । 
वियदधिकरणम्‌ ॥ १-७ ॥ 


न वियदश्नु तेः ॥ १ ॥ 4 
' सून्नाधे:--न वियदुत्पत्ति: | कुत: ? अश्रुतेः 'त्तेजोउद्जत' (% कि 
२१३ ) इत्यत्राकाशस्योत्पत्त्यदर्शनात्‌ ॥ १॥ प अन्न 
पदार्थ:--अश्नुते:--शरुति में न होने से | वियत्‌ ७ आकाश की पुष्य 

त नहीं दीखती ॥ १॥ ३४ 
भाषाये:--'उसने तेज ( अग्नि ) को उत्पन्न किया ॥ इस था 'ओ 

की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होतो ऐसा एकदेशी मानता है | यह पूर्व॑पक्ष ३ । 


30 2 


॥ 
| 
हे अस्ति तु ॥ २॥ हे 
सूत्रार्थ:--तुशब्द: पू्वंपक्षपक्षान्तरपरियग्रहे। मास्तु ला, 
'एतस्मादात्मन आकाहा: सम्भूत: (ते० २। १) इति तैत्तिरीयर्क 
पदार्य:--अस्ति तु हे तो ॥ २॥ 


..] मं स्तु 
भाषार्थ:--तु शब्द पुर्व॑पक्ष के निराकरण के लिये हें। छात्र, (ही 
घध् 

। 


आदाश की उत्पत्ति न हो । 'इस आत्मा से आकाश उत्पन्न 
श्रुति में तो आकाश की उत्पत्ति स्पष्ट है॥ २॥ 


है गौण्यसम्भबातू ॥ ३ ॥। * 
सृत्रार्थ:--णपा तेत्तिरीयश्रुतिगोंणी । कस्मात्‌ ? अस्ृम्भवारद ! 
ग्रयसम्भवान्नाकाशस्योत्पत्ति: ॥ ३॥। ३ 
पदार्:--असम्भवात्‌ »आकाझ्य की उत्नत्ति असम्भव होते” 
यह तैत्तिरोय श्रुति गोण है ॥ ३ ॥ 


भाषायं:--यह तैत्तिरीय श्रुति गोण है सुद्य नहीं, क्यों 
उत्पत्ति में समवायिकारण आदि सामग्री के अभाव से 
असम्भव हे ॥ ३ ॥ 
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! शब्दाच ॥ 9 ॥ 


| सृत्रार्थ:--'वायुदचान्तरिक्षं चेतदमृतम्‌” ( वृ० २। ३ ।७ ) इति शब्दान्॒ न 
बयदुत्पत्ति: ॥ ४ ॥ 

पदार्थे--शब्दातू 5 श्रुति से । च > भी ॥ ४॥ 

भापार्थ:---वाधु और आकाश नित्य हैं' इस श्रुति से भी आकाश को 
त्पत्ति नहीं है ॥ ४॥ 
| स्पाच्चेकस् त्रह्मशव्दवत्‌ || ५ | 
| सृत्रार्थ:--एकस्य सम्भूतशब्दस्य गौणत्व॑ मुब्यत्वव््च स्याद ब्रह्मदव्दवत्‌- 
अन्न ब्रह्म आनन्दो ब्रह्म” ( तै० ३। २ ) यथात्र ब्रह्मदाव्दोइल्ने गोण आनस् 

तहतु ॥ ५॥ 

हिल रथ ल्‍और। एकस्य 5एक संभरत शब्द का। ब्रह्मशव्दवत् ० 
हम शब्द को तरह्‌। स्यात्‌ & हो सकता है ॥ ५॥ 
 भाषार्थ:..'अन्न ब्रह्म है, आनन्द ब्रह्म हे' इस श्र्‌ति में जैसे ब्रह्म शब्द 
औन में गोण और आनन्द में मुक्य हे, इसो तरह एक 'संभृत' दब्द आकाश में 
] ः और तेज में मुख्य हे ॥ ५ ॥ 


ह प्रतिज्ञाष्दानिरव्यतिरेकाच्छन्देस्पः || ६ | 
सृत्रार्थ--३, ४, सूत्रोक्तपुवंपक्षान्‌ ऋमणशों दृपयति॥ आकाश्षादि- 
9 स्य पल प्रतिशाहानि/ 'ोतदात्म्यमिदं स्व! ( छां० 
। ८ । ७) इत्यादिशव्देभ्यद्च । यदि नाकाशं भ्रह्मकार्य' स्पात्तदा न ब्रह्मणि 
आकाशज्ञानं स्यात्ततदच 'करिमिन्नु विज्ञाते स्वंभिद्द विज्ञातं भवति! 
5 ४।५॥। ६ ) इति प्रतिन्नाहानि: स्पात्‌ ॥ ६ ॥ 
॥ पदार्थ:--अव्यतिरेकातू-भ्रह्म से आकाक्षादि समस्त दृश्य का अमेद होने से । 
शा-अह्नि: ० प्रतिज्ञा को रक्षा हो सकतो है। शव्रेम्प:ःजऔर श्रुतिय्रों से 
| यही सिद्ध होता है ॥ ६॥ 
भाषाये:--आकाश को ब्रह्म से अभिन्‍्न मानने पर हो एक कारग के 
| से सव कार्य का ज्ञान हो जाता है” इस प्रतिा को रक्षा हो सकती है। 
गो जानने से सत्र जाना जाता है' इत्यादि श्रुतियों से भो ग्रहों सिद्ध 


| है॥ ६॥ 
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१०१ 
यावह्िकारं तु विभागो लोकबतू || ७॥ | 

सूत्रार्थ:-यावत्किड्चिद्विकारजात॑ कटककेयूरकुण्डलादि ये | 
विभागो लोके दुश्यते । तुशब्द: शद्भानिवारक:। नाविकारे ब्रह्म # 
स्ति । पृथिव्यादिविकारेभ्योअविभागत्वादाकाशो5पि विकार एव॥ ७॥ | २ 


पदार्थ:--तु 5 शज्भा-निवारक है। यावद्विकारस्‌ > जितना किए झ्ाह 
लोकव॒त्‌ > संसार में | विभाग: ८ भेददृष्टि से है ॥ ७ ॥ ५ | 
भाषार्थ:--जैसे सोने के विकार कटक-कुण्डलादि को संसार है । 
भेद-दृष्टि से देखता है वेसे ही आकाश, स्त्री-पुत्रादि को ब्रह्म से मिथ 
हे । वस्तुतः ब्रह्म से उत्पन्न होने से सब जगत्‌ ब्रह्मूूप है॥ ७॥ इसक 
अग्नि 

मशतरिश्वाधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥ ; 


पर 
एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ॥ ८ ॥ 
सूत्रार्थ--एतेन वियदाध्यानेन तदाश्रयों वायुरपि व्याश्यातः॥ | श 


पदार्थ:--एतेन ० इस आकाश की उत्पत्तिविषयक ् 
कर दिया ॥ ८॥ 


र् 
भाषार्थ:--उपयुक्त आकाश को उत्पत्तिविषयक स्पष्टीकरण बे 


हो गया कि वायु भी उत्पत्तिशील और विकारो है ॥ ८ ॥ । । 
असम्भवाधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ रे ' 
असम्भवस्तु सतोष्चुपपत्ते॥ 8 ॥ | 


सृत्रार्थ:--वियद , ._सतो । 
सम्भव: | कृत: ? बदला मर शत: जाओ 


पदार्थ:--असम्भव: - कै क्यों 
सत्स्वरूप ब्रह्म को ब्रह्म को उत्पत्ति असम्भव है, 


सकती ॥ ६ ॥ उतलत्ति | तु>तो । अनुपपत्ते:८ रा 


भाषाधं:--'आकाझ आदि को तरह अहम की भी उत्स्ति | 
उह बात असम्भव हे, क्योंकि सत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती | _ 
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ला 


तेजोइधिकरणम्‌ ॥ १० ॥ 
तेजोञ्तस्तथा ह्याह ॥ १० ॥ 


.. मृत्रार्थ:--स्मात्तेजस उत्पत्ति: ? तत्राह--मात रिश्वनस्तेजो जायते | तथा 
धाह श्र्‌ ति:--'वायोरग्निरिति' ( तै० २। १) ॥ १० ॥ 

| पदार्थ:--अत: » इस वायु सें। तेज:-अग्नि उत्पन्न हुआ । तथा हि वेसा 
| । आह > श्र्‌ ति भी कहती है ॥ १० ॥ 

| भापार्थ:--छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कहा है--“उस ब्रह्म ने तेज उत्पन्न 
कया! और तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में कहा हे--'आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ? 
इसका समाधान यह है कि अग्नि वायु से उत्पन्न हुईं, जैसा कि “वायु से 
अग्नि उत्पन्न हुई” इस श्र्‌ ति से सिद्ध है। 'ब्रह्म ने अग्नि उत्पन्न की' यह श्रूति 
परम्परा से अग्नि को उत्पत्ति कहती है, साक्षात्‌ नहीं अर्थात्‌ पहले आकाश 
श्र आकाश से वायु को रचकर फिर वायु से अग्नि को रचा, यह अभिप्राय 
[। अत: दोनों श्र्‌ तियों में कोई भेद नहीं हे ॥ १० ॥ 


। अबधिकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 
। आपः ॥ ११ ॥ 
/! सृता्थ:-अत इति पूर्व॑सूत्रादनुबतंते। अतस्तेजलस आपो जायन्ते। 


नेराप:' इति श्रूति: ॥ ११॥ 
। 'दार्थ:-आप: 5 जल ॥ ११॥ 
। भाषार्थ:--इस तेज से जल उत्पन्न हुआ, ऐसा ही यह तैत्तिरोय श्रूति 
| कहती है--'अग्तेराप:? (त० २।१। २ ) इति॥ ११॥ 
क्‍ पृथिव्यधिका राधिकरणम्‌ ॥ १२ ॥| 
प्रथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरेम्पः ॥ १९ ॥ ४०5: 

। सृत्राध:--.'ता अन्नमस्जन्त' ( छां० ६। २। ४ ) इत्यत्रान्नशब्दः पु पर" 
चिक:। कुत: ? सर रूपात्‌, शब्दान्तराज्व। “वत्तेजोःछजत 
/धिकार: । 'यत्कृष्णं तदस्नम्‌” इति रूपस । “अदृभ्यः पृथिवो” इति 
| न्तरः ॥ १२॥ 

पदार्थ:-पृथिवी >छां० ६।२।४ इस श्र्‌ति में अस्नशब्द पृथिवोवाचक 
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| 
। 
| १, 
| 
है। अधिकारहपशब्दान्तरेभ्य: 5 अधिकार से, रूप से तंथा बढर| 
अन्य श्र तियों स ॥ १२॥ | 
भापार:-जल ने अन्न रचा? ( छां० ६३२।४) झस शी 
शब्द पृथिवीवाचक हे। अधिकार से, रूप से तथा दूसरों अर ि 
सिद्ध हे। 'उसने अस्न रचा” यह अधिकार है। 'जो कालाहे | * 
यह रूप हे। ओर 'जल से पृथिवी उत्पस्न हुई” यह दूसरी श्रविहै! न 


तदभिध्य!नाधिकरणम्‌ ॥| १३ ॥ | 


तद्मिष्यानादेव तु तज्निज्ञास्सः ॥ १३॥ | ( 
सैत्रार:-त्विति पृव॑पक्षव्यावतंक:। “तत्तेज ऐक्षत ता बी 
(छां० ६२।४ ) इति तत्तत्कायेक्षणात्मका भिध्यानादेव सब * | ग 

कस्मात्‌ ? यत्ृथिव्यामिति लिन्नात्‌॥ १३॥ ' 
, वा -खु5 क्योंकि । तदभिध्यानात्‌ - ईक्षणरूप चिन्तन !। । न 
3: 5 वह परमात्मा । तहिलिज्ञातु  नियस्तृत्वरूप लिश्न से ॥ रे ५ से 
आपार्थ:-वह ईश्वर 'में सृष्टि रच” इस ईक्षणरूप ध्यात 
>'ना करता है। 'जो पृथिवी में स्थित होकर उसका 2 मै 
मम 


१।७। ३ ) इस श्रृतिलिक्ञ से 
*भप आतिलिज्ञ त्मा का 
है॥ १३॥ लिज्ञ से भी परमार 
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है...) 


विप्र्ययाधिकरणम्‌ ॥ १४ ॥ | 
च् 


विपयेयेण तु क्मोज्त उपप्चते च ॥ १४ । 
 गतानायुत्पत्तिक्रमाहिपयंयेणेव ( विपरीतेनेव ) 

हनन जयदरनात्‌ ॥ १७॥ ( । 
! श्र न््तु । अतः: < तों मं 

का क्रम। विपयंग्रेण « इस भरूत्रों की उत्पत्तिक्रम 

भी है॥ कि विपरीत क्रम से होता है । उपपद्यते च* । 


सूत्रार्थ: 


ब 


भाषाधं:-.भूतों को 
में ब्रह्म से आकाश आए. पकिंस से लयक्रम विपरीत है। है 
में, जल का अग्नि कं, बन कल होते हें, किन्तु समर 
7 में सब होता है। कार का कारण में लय हो युछ है। 7 


-आ] 


“5 
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अन्तरा विज्ञानमनसी ऋमेण तज्निज्ञादिति चेन्नाविशेपात्‌ ॥ १५ ॥ 


सृत्रार्थ--३न्द्रियबुद्धिमनांसि भूतानामात्मनछचान्तराले तल्लिन्नात्‌ तस्याः 
। छष्ठे: गमकात्‌ । 'एतस्माज्जायते प्राण:' ( मु० २। १। ३ ) इत्यादिवाक्यादनु- 
| क्रम्यन्ते। तथा चात्मन इन्द्रियबुद्धिमनांसि तेम्यइ्च भूतानीत्यनेन क्रमेणात्मन 
। आकाश: सम्भृत इत्यादिक्रमस्प बाध इति चेन्नाविशेपात्‌-येनैव ऋरमेण 
। भरतोत्पत्तिस्तेनेव ऋमेण भौतिकोत्यत्तिरित्यविरोध: ॥ १५॥ 
। पदार्थ;--चेत्‌ ० यदि कहो । विज्ञानमनत्ती >बुद्धि और मन का। अच्तरा 
| ( अन्तराले | भूत और आत्मा के बीच में अनुक्रम हे। तल्लिज्नात्‌ उस 
| चष्टिवोधक वाबय का । क्रमेण 5 इस अनुक्रम से विरोध होगा। इति न>ऐसा 
| न कहो। अविशेषात्‌ ७ दोनों क्रमों में भेद न होने से ॥ १५॥ 

भाषार्थ:--'इस आत्मा से प्राण, मन, सब इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, तेज, 
| जल और पृथिवी उत्पन्न हुई / इस श्रृति में आत्मा और भूतों के बोच में 


। 
। अन्तराविज्ञानाधिकरणम्‌ ॥ १५॥। 
*। 
| 


मन, बुद्धि तथा इन्द्रियों की उत्पत्ति का अनुक्रम है। इस क्रम से 'इस आत्मा 
(| से आकाश पैदा हुआ इत्यादि” इस पूर्वोक्त श्रृति में कहे हुए सृष्टि के क्रम का 
विरोध है। यदि ऐसी छद्भा हो तो ठोक नहीों। क्योंकि भूतों को उत्पत्ति के 
क्रम से मन, बुद्धि और इन्द्रियों की उत्पत्ति को समानता हैं। मन आदि भी 
भोतिक ही हैं। जिस क्रम से भ्रूतों की उत्पत्ति है उसी क्रम से भौतिक मन 
आदि की उत्पत्ति है। अतः विरोध नहीं हे॥ १५ ॥ 
चराचरापिकरणम्‌ ॥ १६ ॥ 
चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तदृव्यपदेशो भाक्तस्तक्भावभावित्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
सूत्रार्थ--जन्ममरणयोव्यंपदेश: स्थावरजप्नमदेहविपये मुख्यों जीवे तु भाक्तो 
गोण: स्पात्‌ । कुतस्तद्भावभावित्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
पदार्थ:--तु  बिन्‍्तु | तद्व्यपदेदा:> जन्म-मृत्यु का कथन। चराचटटय- 
"| पाश्रय: 5 स्थावर-जंगम देह-विपय में मुख्य और। भाक्त:> जीव में गोण। 
॥ स्थात्‌ु5है । तड्भावभावित्वातृशरीर से जन्मसृत्यु का सम्वन्ध 
| होने से ॥ १६ ॥ 
भापार्थ:--जन्म-मरण की आन्ति स्थावर-जंगम शरोर के त्रिपय में मुध्य 
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ओर जीव में गोण है। क्योंकि शरीर के मद रमन 
अवश्यंभावी हे॥ १६ ! 5 6. 7 ही 
आत्माधिकरणम्‌ ॥ १७ ॥ । 

है नात्माअ्श्र तेनित्यलाच ताम्यः ॥ १७ ॥ | 
ता:--जीवो नोत्यद्यते तदुत्पत्तिश्वणाभावात्‌ । ताम्यः श ' म 


नित्यत्वावगमाच्च ॥ १७॥ & | 


पदार्थ:--आत्मा » जीवात्मा । न जन्मता-मरता नहीं । अभ्रहे' 
में जीव की उत्पत्ति नहीं जन्मता-मरता नहीं । गला 


हीं कही है । च-और । ताभ्य: ० उन श्र तियों रे! 
के जा लक सिद्ध होता है॥ १७॥ । 
' गवात्मा उत्पन्न नहों होता। क्‍योंकि श्र तियों में ५ 
जीव की उत्पत्ति का वर्णन नहीं तियों से तो जीव की 
दो होता हैत रचा ऋतियों से तो 3 


ड़ >. 


नाधिकरणम्‌ ॥ १८॥ 


सजा "ते एबं ॥ १८ ॥ 
पदाय॑ं ५. 'सिचते॥ १८॥ 

भाषा आओ चेतन्य हे। अत: एव-इसीलिये ॥ १८! 
“मात्मा चेतन्य है । इसीलिये जन्म-सृत्य से रहित है ॥/ 


उस्फान्तिगत्यघिकरणम्‌ ॥ १९-३२ ॥ 


उत्करान्तिगत्यागतीनाम्‌ 
सूवाः--.ुनजीवस्य नि त्यागतीनाम ॥ १६ ॥ 2 


>>अस-++7790/-0/---- “ 


मय ( कौपीतकी ३ ॥ | श बे के 
जापान ते सर्वे गच्छन्तिः दल *र | इति गा 
लोकाय कमंणेः (बृ० ४।४। ६) इत्यागर्गि ै 
॥ / 


ह 
(>-0. |४५७॥॥७॥(७॥0 8॥9५/87 '४३३799 (0॥8७९००॥. (09260 0५ ०७० हक 
३ ;थ 


5 


। 
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ललोकों में जाना गति है। उन लोकों से पुनः इस लोक में आना आगति हे। 
इन तीन गतियों के कारण जीव अणु हे ॥ १६ ॥ 


। स्वात्मना चोत्तरयोः ॥ २० ॥ 
| सृत्रार्थ:--उत्तरयोगंत्या गत्यो: स्वात्मनेव सम्मवाज्जीवो5णु: ॥ २० ॥ 


पदार्थ:---च > तथा। उत्तरयो: > पीछे की दो अर्थात्‌ गमन और आगमन। 


स्वात्मना > अपने आत्मा से ही संभव हैं ॥| २० ॥ 
। हे हे कर > 
४ भापाधं:--गमन और आगमन जीव में ही संभव हैं। अतः जीव 


नाणुरतच्छ तेरिति चेन्नेतराघिकारात्‌ू ॥ २१ ॥ 
है। सृत्रार्थ:--'स वा एप महानज आत्मा” ( बृ० ४४।१२ ) इत्यणुत्वविपरीत- 
क्षिवणान्त जीवोश्णुरिति चेन्न ह्मत्न परमात्मनोईधिकारात्‌ ॥ २१॥ 
| _पदार्थ:--चेत्‌>यदि कहो कि । अगुःटजीव अणु । नन्‍नहीं हे । अतच्छू ते;5 
नैयोंकि श्र्‌ति ने जीव को अणु नहीं किन्‍्तु सर्वव्यापक कहा हे। इति नर 
ऐसा नहीं। इतराधिकारात्‌ उक्त श्रूति में अन्य अर्थात्‌ ब्रह्म का अधिकार 
होने से जीव अणु है ॥ २१॥ 
भाषार्थ:--'यह महान अज आत्मा है” इस श्र्‌ति में जीव को महान्‌ 
फहा हे। अतः जीव अगु नहीं किन्तु सवंव्यापक हे। ऐसा तक॑ उचित नहीं, 
च यहां ब्रह्म का प्रकरण होने के कारण महान शब्द श्रह्मबोधक हे ॥ २१॥ 
स्वशव्दोन्मानाभ्यां च ॥ २२ ॥ 
सृत्रार्थ:--'एपोः्णुरात्मा चेतसा वेदितव्य:ः (म्रु० ३। १।& ) इति- 
न स्य वाचकछब्दात्‌ । 'वालाग्रशतमागस्य' ( इबे० ५ । ८ ) इति ऊत्मा- 
औच्च जीवो5णु: ॥ २२॥ 
पदार्थ:--च और | स्वद्व्दोन्मानाभ्यामु  स्वशब्द--श्रूति में आत्मा 
हा अणुवाचक होने से, और ऊनन्‍्मान--छोटे परिणामवाला होने से जोब 
॥ २२॥ 
भाषाथे:--'यह आत्मा अणु है” इस श्रूति में स्व॒ (आत्मा ) शब्द के 
होने से और सूक्ष्म परिमाणवाला 'वाल को नोक का सौवाँ भाग' होने 
2 जीव अणु है ॥ २२॥ 
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अषिरोधबन्दुनवत्‌ ॥॥ २३ ॥ 
सृत्रार्थ:-आत्मनोश्णुत्वे न कृत्स्नशरीरे शीतोष्णानुभव 
देहस्येकदेशस्थोर्षप चन्दनविन्दु: कृत्स्नं देहमाह्लादयति त 
स्त्वक्संयोगेन कृत्स्नदेहव्यापिन श्षीतोष्णादिज्ञान करोत्येव नातो 
पदायथ “पन्‍्दनवत्‌ ७० चन्दन की भांति अविरोध 
नहीं है ॥ २३॥ के | 
हे आपार्थ--आत्मा को अणु मानने से दरीर के किसी एक मे 
होने से सारे शरोर में शीतोप्ण का ज्ञान हो सकेगा, ऐसा तर हर 
दा से चन्दनविन्दु देह के एक भाग में स्थित होते पर भी गा 
"््दित कर देता है, वेसे हो देह के एक अंश में स्थित अगु बी 
"्ण का ज्ञान ( अनुभव ) कर सकता है। अत: विरोध नहीं है/ | 


बन यादव चेन्नाभ्युपगमादूधदि हि॥ २१ | 
तथा चन्दनस्येकदेशस्थत्वं कृत्स्नदेहाह्लादन सच 
व था न जोदसपातो दश्तवेपस्यमिति चेन्‍त 'हदि हो प आर | 
रन + वन्दनवज्जीवस्यापि स्थित्यभ्युपगमात्‌ ॥ २४॥ बा 
में वेश ब्-अवस्थिति--चन्दन और ऑल / 
न्तर होने से। इति चेत्‌ ० यदि ऐसा कहो तो ' 
उचित नहीं। हिं 5 क्योंकि | हदि - हृदय में । 
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च् 
र 


से॥ २४ 


जैसे चन्दनविन्दु एक देश में यह. प्रत्यक्ष है । 

अर न हा भत्यक्ष नहीं है। अतः 2 में विषमता 
आत्मा को मी हदयवप  श्मा हर में है गण है ; 
में स्थित ग्रीहैँ। 

दार्शन्त में विपमता न होने से विरोध जहर) “ 


चुणाह्ा लोकबत्‌ ॥ २४ ॥ 


बार्थ:-.. 
व्यय बल कलम तब्निष्टस्य चेतन्यग्रुणस्थ 


व्यापिप्रमागुणकदीपवत्‌ ॥ २५॥ _ 
पदार्य:--वा 3; | 
में देखा जाता है॥ २५॥ अपर > जोब के चेतस्यगुण से। 


>(>-0. ॥५॥७/९500 8॥99५व॥ '४द्वाद्या8 (५0॥४००॥7 00260 0५ 6७६॥ ) 
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भाषाथं:--अथवा जैसे लोक में दोपक का प्रकाशरूप गुण सारे घर को 
| प्रकाशित कर देता है, बेसे ही एक देश में प्थित जीव भी अपने चेतन्यग्रुण से 
;| समस्त शरीर को चेतन्य कर देता है ॥ २५॥ 


व्यतिरेकों गन्धवत्‌ ॥ २६ ॥ 

सूत्रार्थ:--यथा गन्धगुणस्य गरुणव्यतिरेकेण वृत्तिरेवमणोर्जीवस्थापि चेतन्य- 
ग्रुणव्य तिरेकों भविष्यति ॥ २६॥ 

|, पदार्थ:--गन्धवत्‌रूगन्ध की भांति। व्यतिरेकः «गुणों से अन्यत्र 

/| बतेना ॥ २६॥ कि 

| भापार्थ:--जैसे गन्धग्रुण अपने आश्रय पुष्प में रहता हुआ भी पुष्स से 

॥] अन्य पदार्थों में सुगन्‍्ब फेला देता है, ऐसे हो चेतन्यगरुण भी अपने आश्रय अणु 
जोव में अभिन्‍न रूप से रहता हुआ भी सारे शरीर को चेतन्य कर देता है । 

॥ अतः कोई विरोध नहीं है ॥ २६ ॥ 


तथा च दर्शयति ॥ २७॥ 


: सूत्रार्थ--तथा च 'आ लोमभ्य आ नखाग्रे भय: (छां० ८। ८५। १) इति 
॥ | चुतिदंशंयति ॥ २७॥ 

पदार्य:--च ५ और | तथा ७ वैसा । दर्शायति 5 थरुति दिखाती हैं ॥ २७ ॥ 
[/  भापार्थ:--वेसा ही “रोम-रोम में नख के सिरे तक आत्मा दारीर में प्रविष्ट 
हुआ' ऐसा कहकर यह जीवात्मा चेतन्यग्रुण से सब द्वारीर में व्याप्त रहता है-- 
यह थ्‌ू ति भी प्रतिपादन करती है ॥ २७॥ 


पृथगुपदेशात्‌ ॥ २८ ॥ 

सूत्रार्थ:--'प्रज्ञया शरीर॑ समारुद्मय' ( कौ० ३। ६ ) इत्यात्मप्रज्ञयों: कंतू - 
करणमावेन पृयग्रुपदेशादात्माणु: ॥ २८ ॥ 

पदार्थ:--पृथक्‌-अलग । उपदेशात्‌>कथन करने से॥ २८ ॥। 

भापार्थ:--'प्रज्ञा से शरीर में चढ़कर इस श्र्‌ति में आत्मा को कर्ता 
क्‍ ओर प्रज्ञा ( चेततता ) को करण बतलाते हुए आत्मा और प्रज्ञा को पृथनऋ्‌ः 
$ करके आत्मा का चैतन्यगरुण द्वारा शरोरव्यापी होना दिखलाया गया है । अतः 
१ | आत्मा अणु हे ॥ २८ ॥ 
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तदशुरासारत्वाचु तद्च्यपदेश: प्राजवतू ॥ २६॥ 4 
पृत्रारथ:--सुशव्द: पूर्वक्तिदंशमि: सूत्र: प्रतिपादितेकदेशी यपक्षणह। 
3233 2! सगुणोपासनेप्रूपाधिगुणसा रत्वादणी यस्त्वा। द्व्पिफे| 

तद्युणसारस्तस्य भावस्तदगुणसारत्वं तस्मात्तद्गु |अ 

कस वायत :॥ २६॥ भ् 
“-जु शब्द पूर्वपक्ष के निरास के लिये हे। तदृव्यपदेश/ल्य। 

का उपदेश। तदगुणसारत्व दु* बुद्धि के गुणों को प्रधानता को केस 

या । प्राभवत्‌-ईश्वर की भाँति ॥ २६॥ 


हे 
४ सूत्रों में सूत्रकार पूर्व १० पुर ः 


| 
शरद पापा सगुण-उपासकों के लिये उपाध्धिकी ५ 
कहा गया है वेसे हो 
के इच्छा, टेप, सुख द: ५) 
इ्ट हे नहीं। >.” हर देखादि धर्मों को अपेक्षा से अणु कहां गय है हे 


संसारित्वे 
के स्यात्मभाविल्वार आह, न दोष इति | कुत:; ? प्र है शाप 


४ 


भाषाय॑: शति से भी यहो बात सिद्ध होने से ः 7 
*--जव शक दा बात सिद्ध 
में बुद्धि का वियोग हो हे बिना, से ही आत्मा संसारी है, तब तो * 


ज्ञान तथा ज्ञान के साथनों को ७. हो जीव सु | 
की क्या आवश्यकता उतर 
तक ज्ञान न होगा तबतक जीव संसारी लो पा है ५ हि ता 
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| संयोग बना रहेगा, 'प्रलयकाल में यह जीव सब इन्द्रियों सहित उस परत्रह्म में 
स्थित होता है।” ( प्र० उ० ४। ११ ) इस श्रूति से विना ज्ञान के जीवों को 

| मुक्ति तथा मुक्तों का पुनजन्म आदि दोष सम्भव नहीं ॥ ३० ॥ 

| पुंस्तवादिवक्त्वस्थ सतोड्भिव्यक्तियोगात्‌ ॥ ३१ ॥ 

| सूृत्रार्थ--अस्य बुडिसंयोगादे: सुपुप्तिप्रलययो: सूक्ष्मात्मना सतः एव' 

अभिव्यक्तिसम्भवात्‌ पुंस्त्वादिवत्‌ ।, यथा पुंस्त्वादेवाल्ये सत एवं यौवने५- 
भिव्यक्ति: ॥ ३१॥ 


| पदार्थे:-अस्य > इस जीव के इन्दिय-संयोगादि सुषुप्ति तथा प्रलय में। 
_सतः तु5सत्‌ परमात्ना में ही सुक्ष्महप से स्थित रहते हैं। पुंस्तवादिवत्‌ 

,गैसे कि वाल्यावस्था में विद्यमान पुंस्त्वादि। अभिव्यक्तियोगात्‌ > युवावस्था में 
_ प्रकट होते हैं ॥ ३१॥ 

८  भापार्थ:--प्रलय में सब॒ विकार बुद्धिसंयोग के सहित नष्ट हो जाते हैं । 
उस समय जीव बुद्धि आदि के सहित केसे रहता है? इसका समाघान यह 
३ कि सुपुप्ति तथा प्रलय में जीव बुद्धि आदि इन्द्रियों के सहित परमात्मा में 
है सूकषमहप से ऐसे छिपे रहते हैं जैसे वाल्यावस्था में यीवन आदि भाव छिपे 
रहते हैँ और युवावस्था में प्रकट हो जाते हैं। ऐसे हो प्रलयकाल में जीव 
के बुद्धि आदि छिपे हुए भाव रृष्टिकाल में प्रकट हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ 


॥ नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसज्रोउन्यतरनियमो वाउन्यथा ॥ ३२ ॥ 


सृत्रार्थ--इदं॑  मनोरूपमन्तःकरणमबद्यमभ्युपगन्तव्यमन्यथाध्नभ्युपगमे- 
श स्वस्वविपयसन्निधानदबयायां नित्योपलब्धिप्रसन्न: | युग- 
/पत्सवविपयोपलब्धिप्रसज्ञ: । मनोव्यतिरिक्तज्ञानसामग्रया: सत्वात्‌। यदि 
पत्यामपि सामग्रयां ज्ञानाभावस्तदा नित्यमनुपलब्धिप्रसन्नः | एकस्याप्थप- 
व्यर्न स्थादथवेकस्योपलब्धिमितरेषामनुपलब्धिमिच्छता ज्ञानसामग्रोमध्ये5- 

: इन्द्रिय्य वा नियमश्षक्तिप्रबन्ध: स्वीकतंव्य; स न 


५ 
ति॥ ३२ ॥ 
पदार्थ:--अन्यथा - अन्त:करण के न मानने पर। नित्योपलब्ध्यनुपलब्धि- 
४७ नित्योपलब्धि-विपयों के नित्य अनुभव का अथवा अनुपलब्धि- 
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विषयों के नित्य अभाव का प्रसंग होगा | वा ७ अथवा। अन्यतरनियम ; 
या इन्द्रियों के विषयों का अभाव होगा । यह असम्मव है ॥ ३२॥ 
भाषार्थ:--मनरूप अन्तःकरण को मानना ही चाहिंये। न माल 
सब इन्द्रियों के अपने-अपने विषयों की सन्निधि होने पर सव विषयों 
एक हो समय ज्ञान होगा, क्योंकि मन के सिवाय और सव ज्ञान की ३ 
उपस्थित है। यदि सामग्रो रहते ज्ञान न हो तो विषयों का ् 
होगा। अथवा एक विषय के भोगने को इच्छा, अन्य विषयों की गा 
करने वाले पुरषको मनको क्षक्ति का निरोध मानना चाहिये। यह का 3 
है। क्योंकि मन अपने विपय को रोक नहीं सकता और मन. के बिना ९ 
आदि कोई कुछ नहीं कर सकते, अतः मन को मानना हो चाहिये। 


ब.भाधकरणम्‌ ॥ ३३-३९ ॥ 
कर्ता शाल्रायपत्तात्‌ ॥ ३३ ॥ 


सूत्रा्य:--यजेत, जुहुयात्‌, दद्याद” इत्येबंविधस्प शाखस्थ 
कर्ता स्पात्‌ ॥ ३३ ॥ * 
.. पदार्थ:--कर्ता जीव कर्ता है। शास्नार्थवत्वात्‌ व शाख की 
जीव के कर्ता होने से हो हो सकती है ॥ ३३॥ रॉ 
भापार्थ:--यज्ञ करे, हवन करे तथा दान दे” इत्यादि शॉर्णि' 
पालन को साथंकता जीव के कर्ता हुए दिना नहीं हो सकती ॥ ३ / 


विद्यरोपदेशात्‌ ॥ ३४ ॥ 
सृत्रा:-- स ईयतेज्यृतो यत्र कामम! ( बृ० १३) इतिं 
जनक (०73 
पदार्थ: -विहारोपदेशात्‌-विहार का उपदेश होने से ॥ ३४ | 


भापाथ:-'जोब मे # 
से भी जीव कर्ता है ॥ कि गा स्वेच्छा से विहार करता है। 


2 उपादानात्‌ ॥ ३४ ॥ 9 
सूत्रार्थ:--'तदेपां प्राणानां व् न ५ ] १ 0 
डति प्राणेन्द्रयादीन त थामा पा ३४ 


पदार्थ:--उपादानात्‌ » ग्रहण करने से ॥| ३५ ॥ 
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भाषार्थ:--यह आत्मा स्वप्नावस्था में प्राणरूप इन्द्रियों को ग्रहण करके 
विचरता है। एवं ग्रहणरूप कद त्व से भी जीव कर्ता है ॥ ३५ ॥ 


व्यपदेशाच् क्रियायां न चेनि्देशविपयेयः ॥ ३६ || 

| सृत्रार्थ:-'विज्ञानं यज्ञ तनुते कर्माणि तनुतेषपि च (तै० २। ५। १) लौकिक- 
, वेदिकक्रियायां विज्ञानशव्दवाचकस्यात्मन: कद त्वव्यपदेशान्चात्मत: कबु- 

स्वम्‌। ननु विज्ञानशब्दों बुद्धिपरपो न जीवपर इति चेन्निर्देशविपर्यय: स्यादु । 
क्‍ जुड़ें: करणत्वेन कर त्वव्यपदेशो न स्यात्‌ किन्तु विज्ञानेनेति स्थात्‌ ॥ ३६ ॥ 
है. पदार्थ:--क्रियायामस्‌ > कर्म करने में | व्यपदेशात्‌ - कठ त्व का कथन होने 
| से। च-भी जीव कर्ता है। चेत्‌ल्यदि | न विज्ञानशब्द जीववाची न होकर 
जुद्धिवाची होता तो। निर्देशविपर्यंय:-विज्ञान शब्द में विपरीत संकेत अर्थात्‌ 
'विज्ञाने' होता ॥ ३६॥ 

भाषार्थ:--'आत्मा यज्ञ का विस्तार करता है ।' इत्यादि श्र्‌ तियाँ लौकिक 

तथा वेदिक कर्मों में जीवात्मा को कर्ता मानती हैं। यहाँ विज्ञान शब्द जीव- 
2 वाचक है, दुछ्धिवाचक नहीं । यदि विज्ञान शब्द बुद्धिवाचक होता तो विपरीत 

संकेत हंता अर्थात्‌ विज्ञान हाब्द कर्तावाचक प्रथमान्त न होकर 
दृतीयान्त होता, क्योंकि करण में ठृतीया होती हे। बतः आत्मा कर्ता है, 
बुद्धि नहीं ॥ ३६ ॥ 

उपलब्धिवदनियमः ॥ ३७ ॥ 

) सृत्रार्थ:-स्वतन्त्र आत्मा5च्त्मनोध्निष्टं न कुर्यात्‌ किन्त्विष्टमेव कुर्यात्‌। 

तत्राह-स्व॒तस्त्रोध्प्यात्मेष्टमनिष्टश्बो पलमते। तद्गदिष्टमनिष्टख्व सम्पादयिष्यतीति 
नियमों नास्ति ॥ ३७ ॥ 

पदार्थ:-.उपलब्धिवत्‌>अनुभव की भाँति । अनियम:<जीवात्मा को प्रवृत्ति 

का कोई नियम नहीं हे ॥ ३७ ॥ 
भाषाथ:--आत्मा स्वतन्त्र है। अतः वह ऐसा कर्म क्यों करेगा शिससे 
॥ उसका अनिष्ट हो। इस विपय में कहते हैं कि जेसे प्रारव्धानुसतार इच्छा न 
होने पर भी इष्ट तथा अनिष्ट अर्थात्‌ घुभ-अशथ्ुभ भोगों को प्राप्ति होतो है, ऐसे 
डी नूतन कर्मों में भो इष्ट तथा अनिष्ट कम का कोई नियम नहों है ॥ ३७ ॥ 
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। 
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शक्तिविषयेयात्‌ त ३८ ए क 


सुत्रार्थ:--बुद्धिव्यतिरिक्तो जीव एवं कर्ता, न बुद्धिः। अच्यषा! हे 
कर्तत्वे करणशक्तिहीयित ॥ ३८ ॥ 


मुच् 
पदार्थ:--शक्तिविपय॑यात्‌ 5 शक्ति का ह्ास होते से ॥ रे८द॥_ | ही 
भाषार्थ:--बुद्धि से भिन्न जीव ही कर्ता है बुद्धि नहीं। यदि के 
कर्ता मानो तो बुद्धि को करणशक्ति का क्लास होगा। और जड बुदि में 
प्रयोग असम्भव होने से जीव हो कर्ता है यह सिद्ध हुआ ॥ रे८ ॥ 
। 


समाध्यभावाच्च ॥ ३६ ॥ हटा 
सृत्रारथ:--ओमित्येवं ध्यायय आत्मानम्‌? ( मु० २। २। ६) कं श्र 
समाधिरात्मन: कद त्वे समुल्तचते अन्यथा समाध्यभाव:॥ ३४॥ 
पदाथे:--चन्तथा । समाध्यभावात्‌ 5 समाधि का अभाव होने थ ्इ 
भाषा्थ:-5# इस प्रकार उच्चारण कर आत्मा का ध्यान *. का 
समाधि जोवात्मा को कर्ता मानकर ही सम्भव है। अन्यथा ई 


कर्ता मानने से समाधि का अभाव होगा। अत: सिद्ध हुआ ४ 
ही कर्ता है बुद्धि नहीं ॥ ३९॥ का के 


तक्षाधिकरणम्‌ ॥ ४० ॥ 


यथा च तक्षोभयथा ॥ ४० ॥ ै..ह 
_ेतराथ:--जीवस्य करत स्वाभाविकमुतौपाधिक वा ? तत्राह। 

कर क्र रे वास्यादिकरणाकरणापेक्षयोभयथा भवतः, हक श्र 

स्वप्नयोरात्मनो मन बिल हभपेकयोयेया पा ावस्थरो 

करणाभावादकठ्‌ त्वन्न भवति ॥ कस + 3 पल " | 


+ भापाय:--जीव का कहत्व उपाधि से है या स्वाभाविक ४ ' 
20528 उपाधि से कर्ता हे स्वाभाविक नहीं । जैसे | 
काय करता हे तब कर्ता तब 
को त्यागकर आराम करता है 


जब साय सब उपकरणों 
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कहलाता है, वेसे ही जीव भो जब मन-इन्द्रिय आदि उपकरणरूप उपाधि- 

से युक्त होकर जाग्रतू तथा स्वप्न-अवस्था के सुख-दुःखरूप भोगों को भोगता 

| हे तब कर्ता कहलाता है और जब मन आदि उपाधि को त्यागकर सुपुप्ति या 

मुक्तावस्था को प्राप्त होता है तब अकर्ता कहलाता हे। अतः जीव उपाधि से 
ही कर्ता हे, स्वाभाविक नहीं ॥ ४० ॥ 


परायत्ताधिकरणम्‌ ॥ ४१-४२ ॥ 
पराचु तच्छ तेः ॥ ४१ ॥ 


सूत्राथ:--परमेदवरादेव तज्जीवस्य कर्दत्व॑ न - स्वभावतः। 'एपह्मोव 
साधु कम कारयति' ( कौ० ३॥ ८ ) इति श्र ते: ॥ ४१॥ 

पदार्य:--तत्‌ » उस जीव में कठ त्व | परातु 5 परमेश्वर से । तु ही है । 
भरते: « श्रूति से भी यही सिद्ध हे ॥ ४१ ॥ 

भाषार्थ:--जीव स्वभावत: कर्ता नहीं है। उसमें अज्ञान के कारण कर्माध्यक्ष 
४ खर से ही कर्तापन, भोक्तापन आदि संसारित्व है, “वहीं इस जीव से छुभ 
कर्म कराता हे” इस श्र्‌ ति से भी यही सिद्ध हे। इसी ईद्वर के अनुग्रह से ज्ञान 
/गरा जीव का मोक्ष होता है ॥ ४१ ॥ 


ऋतप्रयस्नापेच्वस्तु विहितप्रतिपिद्धावैयर्थ्यादिस्‍्यः ॥ ४२ ॥ 

_ पृत्रार्थ--तुशब्द ईद्वर॒स्प कारयित्वे वेषम्यनेधृ ण्यदोषनिरासा्थ:॥ जीव* 
रैतोध्य प्रयत्नो धर्माधर्मादिलक्षण: तदपेक्षयेवेश्वरः कारयिता न स्वतो विहित॑- 
तिपिड्योवैंयर्थ्यात्‌ ॥ ४२ ॥ 
| पदार्थ:--कतप्रयत्नापेक्ष:--पूर्वजन्म में जीव के किये हुए पाप-पुण्यरूप 
मं की अपेक्षा से | तु-ही । विहितप्रतिषिद्धावेयर्ध्यादिभ्य: ८ विहित-- 
पाल्रोक्त शुभकर्म, प्रतिपिढ--अश्ञास्त्रीय अद्युभकर्मे की। अवेयर्थ्यादिभ्य: 
किता है ॥ ४२ ॥ 
भाषारे:-जीव से शुभाश्ुभ कर्म कराने से प्राप्त ईश्वर के विपमता आदि 
प को दूर करने के लिये तु शब्द हे। जीव के पूव॑जन्म में किये हुए पुण्य 
॥र पापरूप कर्मों की अपेक्षा से ही ईश्वर जीवों से इस जल्म में शुभाशुभ 
मे कराता हे । जेसा कि 'ईश्वर जीबों से शुभ कर्म कराता है” (कौ० ३। ८ ) 
पर श्रुति से सिद्ध है । अत: ईश्वर में विषमता आदि कोई दोप 


॥ ४२ ॥ 
पक 
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अंश्ञाधिकरणम्‌ ॥ ४३-५३ ४! | 
अंशों नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवादित्वमधीयत एढ़े। । 
सूत्रा:--नीव ईश्वरांश:॥ कुतः ? जीवेश्वरयोर्नानात्वव्यपदेशा ! 
आत्मनि तिषटन्निति । अन्यथा चाप्यनानात्वव्यपदेश्ात्तयेके शार्कित । द 
बंणिका: ) पठन्ति ब्रह्म दाक्याः! इति ॥ ४३ ॥ छू 
पदार्थ:--अंशः-जीव ईश्वर का अंश हे। नानाव्यपदेशाद * | रे 
माया से वहुरूपता का कथन होने से । च - और। अन्यथा 5 हट है प्‌ 
अपि 5 भी । एके:एक शाखावाले | दाशकितवादित्वमुलत्नह्म कोड | 
आदि नामों से | अधोयते पढ़ते हैं ॥ ४३ ॥ ं ४ 
माषायं:--जोव ईश्वर का कह्पित अंश है; जेसे सूर्य का जले पे 
प्रतिविम्ब कल्पित अंद हे, यथार्थ अंश नहीं । क्योंकि “इन्द्र माया ८ 
बनता है' इस थुत्रि के अनुसार ब्रह्म का नानात्व माया से है आप 
नहीं | यह जीव ब्रह्म का अंश हे इसे अन्य प्रकार से भी दिकश 
जायवेणिक शाख्रावाले कहते हें--'दाद् ब्रह्म हो हैं, कितव (3 
सब ब्रह्म हैं ॥ ४३ ॥ | ् 
!' + 


मन्त्रवर्णाच | ४७४ ॥ 


सृन्नां:--'पादोध्स्य विदवा भूतानि' इत्यादि मल्यवर्ो, 
अह्ांश:॥ ४४॥ 


| 
पदाये:-मन्यवर्णात्‌ 5 साक्षात्‌ वेद के मन्त्रों से । च ७ भी ॥ है ब 


भापारथ:--'सब प्राणी ब्रह्म के एक पाद में स्थित हैं! ( ये 
के वर्णन से भो सिद्ध हे कि सब जोव ब्रह्म के अंझ हैं । ४४ || 


।.._. भपि च स्मयेत्ते॥ ४४ ॥ ५४।१र 

._ सूत्रार्थ:--ममेबांशों जोवलोके जीवभूत: सनातनः।' (*+ 

गीतास्पृत्यापि न ब्रह्मांशत्व॑ स्मयंते ॥ ४५। बह ॥ 
पदार्थ:--च ० और | स्मयंते अपि - गोता में भी जीव 

कहा गया हे ॥ ४५॥ कक मन 


द > जीव में 
भाषाय:--भगवान्‌ ने गीता में भी कहा है कि 'संसार में जी 
अंश है! ॥ ४५॥ ८४% 
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प्रकाशादिवन्नैवं परः ॥ ४६ || 

| सृत्रार्थ:--जीववदीश्वरस्थापि सुखदुःखादिभोवर्‌त्व॑ सम्भवेत्तत्राह--जीवे- 
। श्वस्येरंशांशिभावे5पि नेश्वरो जीववत्‌ संसा रदु:खमनुभवति प्रकाशादिवत्‌ ॥४६॥ 
|. पदार्थ:--पर: > ब्रह्म । एवम्‌-इस प्रकार ( जीव की भाँति ) | न >सुख 

दुःखादि से लिप्त नहीं है। प्रकाशादिवत्‌ > प्रकाश आदि की.तरह ॥ ४६॥ 

।.. भाषाये:--जीव ईश्वर का अंश होने पर भी जीव के सुख-दुःखादि घम्मों से 
/ ईश्वर लिपायमान नहीं होता। जैसे सूर्य का प्रकाश पवित्र या अपवित्र वस्तुओं 
४ पर पड़ने पर भी पवित्र या अपवित्र नहीं हो जाता ॥ ४६॥ 


| स्मरन्ति च ॥ ४७ ॥ 
) सूत्रार्थ:--तत्न यः परमात्मा हिं स नित्यों निर्गुण: स्मृतः । 
# | न लिप्यते फलेश्वापि परदुमपत्रमिवाम्भसा॥ 
| इत्यादिना व्यासादय ईश्वरस्थ सांसारिकदुःखसस्‍्यास्पशित्व॑ं प्रतिपाद- 
॥ यन्ति ॥ ४७ ॥ हि 
] | पदाय:--च + और | स्मरन्ति 5 व्यासादि स्मृतियाँ भी कहती हैं॥ ४७॥ 
भाषार्थ:--जैसे कमलपत्न जल में रहता हुआ भी जल को नहीं छूता, वैसे 
हो ईश्वर भी जीव के धर्माधर्मादि से लिप्त नहीं होता, ऐसा व्यासादि स्मृतियाँ 
भो कहतो हैं ॥। ४७ ॥ 
| अनुज्ञापरिद्ारो देहसम्बन्धाज्ज्योतिरादिवतू ॥ ४८ || 
सृत्राधे:-आत्मन एकत्वेडपि देहसम्बन्धाज्जी वस्यानुज्ञापरिदारी विधिनिषेधा- 
वृषपचते । यथा ज्योतिष एकत्वेईपि इमशानाग्तिः परिहततेब्यों नैतर 
“ रेयादिवत्‌ ॥ ४८॥ 
पदार्थ:--अनुज्ञापरिहारी > विधि कौर निषेष। देहसम्बन्धात्‌ ७ शरोर 
के सम्बन्ध से होते हैं। ज्योतिरादिवत्‌ > अग्नि आदि की तरह॥ ४८7 
भाषार्थ:--जोव को विधि ( छुभकर्मो का पालन ) और निपेध ( कम 
। का त्याग ) ये दोनों देह के सम्बन्ध से हैं । जैसे अग्नि एक होने पर 
चिता के सम्बन्ध से इमशानागिन त्याज्य है, दूसरी नहीं ॥ ४८ ॥ 


असन्‍न्ततेथाव्यतिकरः | ४६ ॥ ४ 
सूत्रावे:--असन्ततेद्व सर्व: शरोरेः सम्वन्धामावास्तेकपुरुपस्म कर्मफल- 


नन्योशनुतते ॥ ४९ ॥ 
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पदार्थ :--च-और। असन्तते: > सम्बन्ध न होने से । अव्यतिकर 
का मिश्रण नहीं होता ॥ ४६ ॥ दर है 

भाषार्थ:--आत्मा का सब दारीरों से सम्बन्ध होने से एक का | हे 
दूसरा क्यों नहीं भोगता ? इसका उत्तर इस प्रकार हे कि बी | ऐक 
करण की उपाधि के कारण सव छारीरों से सम्बन्ध न होने एक 
का फल दूसरा नहीं भोग सकता ॥| ४६ ॥ 


आमास एवं च ॥| ४० ॥ र्ं 

सूत्रार्थ:-परमात्मन आभास एव जीव:। नस साक्षादी कल । व्‌ 
दिवत्‌। यथेकस्मिन्‌ सूयंप्रतिबिम्बे कम्पिते न प्रतिविम्बान्तर / ' 
जीवो<४पि जीवन्तरस्य कर्मंफल नाइनुते ॥| ५० ॥ रा 

पदार्थ:--च ०» तथा। आभास: - प्रतिविम्ब। एवं रू ही है॥ * 

भाषार्थ:--उसी अथ्थ को सद्ष्टान्त समझाते हैं । जीव है 
है, वह साक्षात्‌ ईब्बर नहीं। जेसे एक सूरयं-प्रतिविम्ब * पक्ष हे 
प्रतिबिस्‍्ब नहों हिलता, वेसे हो एक जीव दूसरे- जीव को 
भोग सकता ॥ ५० ॥ 


ै थ 
अदृशानियमात्‌ ॥ ४१ ॥ " 
सृत्रा:-ननु अदृट्टनियमात्फलनियम इच्ि चेत्तत्राह- | 
नेत्येवेरूपस्याद्टनियमाभावात्फलानियम: ॥ ५१ ॥ का 
पदार्थ:--अद्ृष्टानियमात्‌ ज कम नियम 
न यमात्‌ » प्रार्घ कर्म॑ के कं 
भाषाये:-जिस अद्ृष्ट ( पूव॑ंजन्मकृत कर्मों) से जिस । 
अन्त:करण से संयोग हुआ है वही संयोग उसी माल केठ 
कारण है यह वेशेपिक का कहना उचित नहीं। क्योंकि यह के । 
यह इसका, इस प्रकार अद्ृष्ट नियमों का अभाव होते से 
का भी कोई नियम नहीं हो सकता ॥| भ१॥ 


अभिसंध्यादिष्यपि चैवम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सृत्रार:--अभिसंध्यादियु-अहमिद॑ करिष्यइदं नेति 


50282 सदूल्पेष्वप्यच्धव्दनियम: ॥५२॥ 
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पदार्थ:--च “ और । अभिसंध्यादियु 5 संकल्पादि में। अपिभी । एवम्‌ ८ 
ऐसा ही हे, अर्थात्‌ वहो दोष है ॥ ५२ ॥ 
भाषार्थ:--यदि कहो कि सद्भुल्प ही आत्माओं तथा उनके अद्ृष्ट का नियम 
| हे अर्थात्‌ कमंफलरूप भोगों की प्राप्ति कराता है, तो इस प्रकार भी जीवों के 
। कर्मफलभोग की व्यवस्था न हो सकने का दोप टलता नहीं; क्योंकि सर्वे- 
साधारण का संकल्प भोगों को प्राप्ति नहीं करा सकता ॥ ५२॥ 


प्रदेशादिति चेन्नान्तर्मावात्‌ ॥ ४३ ॥ 
सूत्रार्थ--आत्मनो विस्लुत्वेषि शरीरस्थेन मनसा संयोग: छारीरा- 
/ वच्छिन्नात्मप्रदेश एव भवति। तच्छरीरविशिष्ट लाला लए जा स्वसुखदु:खादेभॉोक्ता 
नेतर:। इति चेनन | कस्मात्‌ ? अन्तर्भावात्‌, आत्मन: सर्वे । 
तब न वेशेषिके: शरीरावच्छिन्नोध्प्यात्मनः प्रदेश: कल्पयितुं शक्यः । तस्मा- 
एव सर्वेदोषरहित इति सिद्धमू ॥ ५३ ॥ 

पदार्थ:--.अद्रेशात्‌ « जिस शरीरस्थ स्थान में । इति चेत्‌नयदि ऐसा कहो 
तो। न> यह कहना उचित नहीं। अन्तर्भावात्‌ 5सब शरोरों में अन्तर्भाव 
$ होने से ॥ ५३ ॥ “ 

भाषार्थ:--आत्मा के विभु ( व्यापक ) होने पर भो जिस छरोरस्थ 
बाल्मप्रदेद में आत्मा से मन का संयोग हो वही घरीरस्थ आंत्मा सुख-दुःखादि 
का भोक्ता है, दूसरा नहीं। ऐसा तक भी उचित नहीं । क्योंकि आत्मा क्के 
॥ विभु होने से सब छारीरों में आत्मा का अन्तर्भाव होगा। एवं वेशेपिक छारीरस्य 
जात्मा के प्रदेश की भी कल्पना नहीं कर सकते। अतः आत्मा के एक होने 
3 ही सब दोषों का अभाव है ॥ ५३॥ 


इति श्रीवेदान्तदर्शाने द्वितोयाध्याये पं० दुर्गादत्त उप्रेती शास्त्रि- 
विरचितसरलसंक्षिप्तसंस्कृतहिन्दीटी काया 
तृतीय: पाद: ॥ ३ ॥ 
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$ 
(५ 


5>जाओ 


. अथ वेदान्तदर्शने द्वितीयाध्याये 
चतुथ: पादः 


प्राणोसत्पयधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ 

तथा प्राणाः ॥ १ ॥ 

सूत्रांः--यथा खादिपब्नभूतानि ब्रह्मण: समुत्वच्यन्ते तथा ् 

'एतस्माज्जायते प्राण:' ( मुण्डक० २।१। ३ ) इति॥ १॥ 
पदार्थ:--तथा प्राणा: « वेसे ही प्राण भी ॥ १ ॥ 

भाषा्:--जेसे आकाश आदि पदच्नभृत ब्रह्म से उत्पत्न होते है 


प्राण भी ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। जैसा कि “इससे प्राण उत्प्त होते है 
झत पे सिद हक रे हे पर 


गौण्यसम्भवात्‌ | २ ॥ 
सृत्राय:-न प्राणोत्यादका श्रुतिगोंणी | यतः प्रतिज्ञाह्माति 
अप्ृम्भव:। 'कस्मिन्नु विज्ञाते सवंभिदं विज्ञातं भवति” ( सुण्डक० 
इति प्रतिज्ञा ॥ २॥ पका कु 
पदार्थ: --असम्भवात्‌ 5 प्रतिज्ञा के असम्भव होने से | गोणी ” ८ 
सादक श्रुति गोणी हे कहना ठीक नहीं हे ॥ २॥ 


" भावार्थ:-पूब॑पक्षी-यह्‌ प्राणों को उत्पत्ति कहनेवाली श्रुरि बा 
। न को जानने से यह सब कुछ जाना जाता है' इस 
का विरोध होगा। कारण को जानने से कार्य का ज्ञान होता हैं। 


आदि सब जगत्‌ के उपादान क तो ई 
किशोर रण ब्रह्म को न मानेंगे 


गम तत्माक्‌ भ्र्‌ तेश्च || ३ ॥ के 
+- एतस्माज्जायते प्राण:' इत्यादिवाक्ये 'जायते' 
पदस्य मु्यस्याकाशाद्यपेक्षया रि हि 
पर अल प्राचोनेपु प्राणेन्द्रियादिपु 


१।१ 
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पदार्थ:--तत्‌ >- वह . उत्पत्तिवाचक पद। प्राक्‌ पहले | श्रुतेः- श्रुति 
मेंबाने से। चनभी प्राणों की उत्पत्ति मुख्य है। ३ै॥ ०» न 

भाषांय:--इससे प्राण उत्पन्त हुआ! इस थ्ृति में जायते (5 
होता है) इस जन्मवाची पद से आकाशादि की उत्पत्ति से पूर्व आन को 
उत्त्ति सुनी गयी है। अतः आकाशादि के समान प्राणों की उत्प 


मुश्य हे॥ ३ ॥ 


तत्पूकवादाचः ॥ 8 ॥ 
सूत्रार्थ त्त्ते ता (छा० ६।२। हे। इत्यन्न न भ्राण 
मिल पर पे छ्य मन आपोमय: (20283: 
बाद! (छा० ६।५। ४। ) इति वाकपआरणमनसों तेजो' 
। भ्राणानामुत्पत्ति: खादिवन्मुरुया ॥ ४ ॥ 
पर पदाये:--वाच: वाणी का। ततूूवेकत्वात्‌ 
कथन होने से ॥ ४ ॥ 
पर “उसने तेज सवा” इस भुति में प्राणों की व दा 
है, तवापि 'मन अन्नमय है, प्राण जलमय हैं और वाणी 3572 हे 
में वाक, मन और प्राण का तेज, जल और अन्‍्नसे पृ 
भाकाशादिवत्‌ प्राणों को उत्पत्ति भी मुहय है॥ ४॥ 
सप्तगत्यधिकरणम्‌ ॥ ५०६९ ॥ 


सप्त गतेविशेषितल्वाच्च | ४ || 


मे +- '->स्त 
सूता:--सप्तेवेन्द्रियाणि । ऊुंतः ? गे कषोप॑ध्पत्बेन विशेषित- 
इं०५। १।७। १) इति शुत्या सप्तावगतेरिद्धियाणां | 
ल़ाच्चेति ९ ॥ विशेषितत्वात्‌ू-विशेष । 
कर ड या सात हैं। गते: ० अति से । 
दोने से प्राण सात हैं ॥ ५ ॥ बार वे वात 
दर हि 
जैथ प्राण ण मे शिर में होने से विशेष हैं। नह गप ह 


तेज, जल तथा अन्न से 


गत इन्द्रियाँ हैं । ये इन्द्रियाँ 


&0-0. ४५७७५ 8॥89व॥ /व्वाद्या्9 (00॥8००7 09280 0५ ९७०५० 


री 


अ० २ पा० ४ सू० ६-६ 


हस्तादयस्तु स्थितेज्तो नैवम ॥ ६ ॥॥ 


पदार्थ:--तु 5 पूर्व पक्ष के ख़ण्डन के लिये है। हस्तादयः ७ 2 
भी हैं। अतः ७ इसलिये । से । एवम्‌ सात ही 
हैं ऐसा। न ० नहीं कहना चाहिये ॥ ६॥ 

भापार्:--सात के अतिरिक्त हाथ आदि भी इन्द्रियाँ हैं। अतः ही 
कक हैं ऐसा नहीं कहना चाहिये। “इस पुरुष में दश इन्दियाँ और 
मन है' इस श्रति के अनुसार ग्यारह इन्द्रियाँ हैं यही सिद्धान्त है॥ ६॥ 

प्राणाणुत्वाधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
अणवश्च || ७ ॥ 


सृत्रां:--अणवद्चेते .प्राणा: कला परम स् 
न परमाणुतुल्या: ॥ ७॥ सूक्ष्म: परिच्छन्नपरि ४ 
पदार्य:-_च 5 और । अणव:--ये इन्द्रियाँ सूक्षम हैं ॥। ७ ॥। 


भाषा: 
नहीं ॥ ७ बा भराण अथु हूं, सूक्ष्म तथा एकरेशीय हैं, 


प्रापशेष्रपाधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 


द श्रप्नश्च ॥ ८॥ 
चत्राथ:-- प्राणो है ॥ 
मुख्यप्राणदचान्य 4 ज्पैष्ठ: श्रे्ठचचेतिः (छा० ५१ १। १ ) 


रे शैह्यण: समुततन्न: ॥| 
मं च-ओर। श्रेष्ठ है॥ ८॥ लक 
._ भाषाय॑:-छान्दो्य ५। १। ३ ४ ग 
१ में कहा हे कि प्राण ज्येष्ठ, 
झुक्य है, जो अन्य प्राण को भांति ब्रह्म से उततन्‍न हुआ है॥ ८ ॥ 
गवायुक्रियाधिकरणम्‌ ॥8-१२॥ 


न वायुक्रिये पृथग॒प॒दे 
; ॥ ६ ॥ 
जन उन वायु: ( बाह्यवायु: पड्चोकृतः ) नें 
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 क्रिया। कुतः ? तस्य प्राणस्य वायो: पृथगरुपदेशात्तथा हिं-'प्राण एव ब्रह्मणश्वतुर्य: 
पाद:। स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च' (छा० | ३। १८ । ४)॥ ६ ॥ 
| पदार्थ:--न वायुक्रिये न॒वायु है, न इन्द्रिय-ब्यापार (विषय ) है । « 
पृथगुपदेशात्‌ > मु्य प्राण और वायु का पृथक्‌-पृथक्‌ उपदेश होने से ॥ ९ ॥ 
भाषाथे:--पुल्‍्यप्राण न वायु है और न इन्द्रिय-ब्यापार। क्योंकि उस 
प्राण का वायु से पृथक्‌ उपदेश है। जैसे 'प्राण ही ग्रह्म का चतुष्पाद हे। 
वह वायुरूप ज्योति से चमकता है” इस श्रुति से सिद्ध है ॥ ६ ॥ 


चक्षुरादिवत्तु तत्सदशिष्य्यादिस्यः ॥ १० ॥ 


४ वरत्प्राणो5पि जोव॑ :। कुतः ? तेश्वक्षुरा- 
सूत्रार्थ:--चक्षु रादिवत्प्राणो5पि जोवं प्रति करणभूत:। कुत' 
दिभि: सह 'स एवायं मुख्यप्राण:' इति प्राणप्तंवादादिपु प्राणस्य शिष्टेः दासना- 
दिल्यथं:। आदिशदब्द: प्राणप्ष्य स्वातन्थ्यनिराकरणहेतुनचेतनादीन्‌ दर्दायति 
तुशब्द: प्राणस्वातन्त्यनि रासार्थें: ॥ १० ॥ ५2 कट 
पदार्थ:--चक्षुरादिवत्‌ र चक्षु आदि धन भाँति प्राण भी जीव के 
बघोन है। तत्सह॒शिष्ट्यादिभ्य:--उन इन्द्रियों के साथ राग भी मु | 
शासन अर्थात्‌ कथन होने से । यहाँ आदि शब्द प्राण के परतन्त्रता-अचेत' 


कारणों को दर्शाता है ॥ १० ॥ कफ ; 
भाषायं:-प्राण स्वतस्त्र नहीं है। क्योंकि छान्दोग्योपनिषद्‌ के प्राण: 
संवाद में इन्द्रियों के साथ प्राण का भी कथन है ॥ १० ॥ 


अकरणत्वाच न दोपस्तथा दि दर्शयति ॥ ११ ७ 


थात्तरप्रसक्षः स्यात्तत्राह-- 
सृत्रार्थ:--नेन्नादीनां रूपादिवत्माणस्पापि 02 अति करंगगागा 


आणस्या चोक्तदोष: । कर्य॑ तहिं 
इस््पान्तरेष्सम्मावितस्थासाधारणस्य देहघा रणाव्यस्य कार्यंस्य 
हि भी। न दोषः७ उक्त 
' ध ७ इस्द्रिय न होने से । चःत श 
होप नहीं रे हितकाकि । तथा «वैसा ही । दर्क्षयति श्रूति भी 
कहतो है ॥ ११॥ । 
जय नेत्र-प्रोत्र आदि के रूप-दब्द 2 हे । 
भाण का भो कोई विषय होना चाहिये ऐसी घांका मत ।$ 


श 
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4 
दोष प्राण पर नहीं आ सकता । डर नह हद 
उक्त दोष का प्रसद्ध नहीं हे। तो फिर प्राण को जीव का करण क्योंश| न 


इसका उत्तर यह हे कि देह के घारण करने को शाक्ति प्राण में हो हैः 
इच्द्रियों में नहीं। अतः प्राण की गणना करणों में है ॥ ११ ॥ | 


पश्चवृत्तिमनोवद्व्यपद्श्यते । १२ ॥ 


सृत्रार्थ---यथा मनस: पद्चज्ञानेन्द्रियनिमित्ता: शाब्दादिपश़्विपया: 
स्तथा प्राणोअप प्राणापानादिभेदेन पद्नवृत्ति:॥ १२॥ 
पदार्थ:--मनोवत्‌ 5 मन को तरह । पश्चवृत्ति:-प्राण भी पाँच 
53 कक कहा जाता हे ॥ १२॥ 
_भाष 232 को पाँच वृत्तिवाला क्यों कहा ? इसलिये कि के 
20 के सम्पर्क से मन के शब्दादि पाँच विषय प्रसिद्ध हैं, 
आणापानादियभेद से पाँच वृत्तिवाला है ॥ १२ ॥ 


श्रेष्ठाणुत्वाधिकरणम्‌ ॥ १३ ॥ 

लक अशुभ्ष | १३ ॥ 
बदन) बा न सूक्ष्म; परिच्छिन्न: | १३ ॥ 
आप । अपुः » बहुत सूक्ष्म है॥ १३ ॥ पा 
“8 सुश्यप्राण अणु अर्धातु सूक्ष्म तथा परिच्छिनन है। | | 
ज्योतिरायधिकरणम्‌ ॥ १४-१६ ॥ । 
अं) ज्योतिराधधिप्नानं तु तदामननावू ॥ १४४ 
घिछितो वा! इति हम स्वाधिटधित: कार्य प्रवतते, 
घिष्टित: प्रवतते॥ १४॥ ....+ रपक्षनिरासार्थ: । ज्य 
पदार्थः--तु शब्द अप के लण्डन के पाध्ियिय | ; 
पर का ३ वय हर वन 
भाषारं:--प्राण स्वयं अपने 


का में प्रवृत्त होता है या अत्य “हरी 
होकर ? इसका उत्तर हे कि अग्नि आदि देवताओं से त हो ; 


(८-0. ॥५७॥(७00 8॥99५व॥ ४३३49 (0॥8००॥7. 06260 0५ €७०॥५५ | 


१२३ अ० २पा० ४सु० १५-१७ | 


होता है। 'अग्नि वाक्‌ इन्द्रियरूप से मुख में प्रविष्ट हुई” इस श्रुति से ऐसा हो 
.. प्रतिपादन होता हे ॥ १४॥ 
प्राणवता शब्दात्‌ ॥ १४ ॥ 

सृत्राथ:--प्राणवता जीवेनेवेन्द्रियाणां स्वस्वामिभावसम्बन्ध: । कुंतः ? 
'त्नेतदाकाशम' ( छा० ८। १२। ४ ) इति बब्दात्‌ ॥ १५॥ ४ 

पदार्थ:-प्राणवत्ता > प्राणों का प्राणवाले जीव से सम्बन्ध है। शब्दात्‌ 

शति से यह सिद्ध है॥ १५॥ । 
भाषाय:--जब देवताओं के स्वामित्व से 20052 हे दर । 
का स्वामी न रहेगा। इस शंका का उत्तर है कि नहीं, देवता: तो शा 
होने पर भी प्राणों के सम्बन्ध से जीव शरीर तथा दा मो 
स्वामी है। इस विषय में 'इस शरीर में आत्मा ही भे दि 
प्रमाण हे ॥ १५॥ | 


तस्य च नित्यत्वात्‌ ॥ १३ ॥ 


४ सृत्रार्थ--तस्य जीवस्यास्मिनु शरोरे 
गे देवानाम्‌ ॥ १६॥ ४ 
पदार्थ:--तस्य > जीव के | च> ही । मिल 3 
भाषार्थ:--जीव के भोक्ता होने से * हि हट देवताओं का गहीं। 
जन्मरहित होने से जीव का ही देह-संघात में सवा 7.» 
उस जीव का ही प्राणों से सम्बन्ध है ॥ १६ | 
इन्द्रियाधिकरणस ॥ १७-१५ ! 


इन्द्रियाशि तद्‌व्यपदेशादल्यत् श्रेष्ठात्‌ ॥ १७॥ 
त्‌ इन्द्रियाणि तदूठ अक 


सृत्रा: तीच्द्रियाण्य 
। 'एतस्माज्जायते प्राणो मन: सर्वेश्द्रियाणि ञ 
 अषेद्िवेभ्य: श्रष्ठाद्‌ मेददशनात्‌ ॥ १० 7 इथियाँ। श्रेठावु 6 खा | 
पदार्थ:--ते - वे मन आदि । तरद्पपदेशाद >श्रतिं का ऐसा माफ 
से अन्यत्र ० भिन्‍न हें ।- तद २ 
सं॥ १७॥ 


भोवदत्वेन नित्यत्वं 
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भाषार्थ:--पुक्पप्राण से ये ग्यारह इन्द्रियाँ ( ५. ज्ञानेन्रिय, ५ कं 
तथा मन ) भिल्न हैं। 'उस ब्रह्म से प्राण, मन तथा इन्द्रियाँ उत्पन्न 
श्रूति से ऐसा सिद्ध हे॥ १७॥ 


भेदभ तेः ॥ १८ ॥ 
सूत्राथ:--ते ह्‌ वाचमूचु/ (बृ०११३। २) इल्यादिगेद 
चागादय: प्राणा ( ११ इन्द्रियाणि ) मुख्यप्राणादितरा: ॥ १८ ॥ 
पदार्थ:--भेदश्र ते: ० भेदशू तियों से सिद्ध हे ॥ १८ ॥ 8 
भापा्े:--.वे देवता वाणी को वोले' इत्यादि भेदश्रुतियों से 
३१ इन्द्रियाँ मुक्यप्राण से भिन्न हैं॥ १८ ॥ 


वैलक्षण्यात ॥ १६ ॥ 
सृत्रार्थ:--ममुश्येतरयोविलक्षणत्वाच्च ॥ १६. ) 
पदाघे:---वेलक्षण्यात्‌ ७ इन्द्रियों से प्राय की विलक्षणता होते 
चनण्भी॥ १६ ॥ 
भाषाथे:--सुपृप्ति में प्राण स्थित हैं, इन्द्रियाँ नहीं। रे 


इन्द्रियों से प्राण की विलक्षणता रहते हैं, इन्द्रियाँ पे का 
यह सिद्ध हुआ ॥ १६ ॥ होने से भी इन्द्रियाँ प्राण से , 


ड<० “2५५ 9 


संज्ञामूतिक्लुप्यधिकरणम्‌ ॥ २०-२२ ॥ 


सजषामूतिक्लपिस्तु बरिवृत्डुब॑ंत उपदेशात्‌ ॥ २० ॥ 

« रनरार्थ:--नामरूपयो: कर्ता परमेश्वरो बेति 
वंत: परमेश्वरस्पेद से जीवो पं त्गोः 
सूतवो: क्लप्तिः >कृतित|ट तिक्ल्‌ प्रिः, संज्ञा नाम, मू्ति: घ्द खाकर, 


[| 


पदार्थ:--संज्ञामूतिक्लप्ति: ७ सं ब्लू ( 
संष्टि, रचना ) | तुन्ज्तो। 38 23 थी बी 
तत्त्वों को एकत्र करके ५ ; सा 


(८-0. ॥५॥७/50५0 8॥99५8॥ '४ववा938 (0॥8०॥07. 08260 0५ हा | 


१२५ अ० २ पा० ४ सू० २१-२२ 


भापाथ:--नाम-रूप ( संसार) का कर्ता ईदवर है या जीव ? इस संशय 
क्र रत्तर देते हैं कि इस नाम-हूपवाले जगतु का कर्ता श्रिवृत्‌ करनेवाला ईश्वर 
ही है, क्योंकि 'में नाम-रूपात्मक जगत की रचना करूँ” इस श्ुतिरुप उपदेश 
से यह पिद्ध है॥ २० ॥ 


मांसादि भौम॑ यथाशब्दमितरयोश्च ॥ २१ ॥ 


| मां हू निष्प्यते । तथा 
सृत्रार्थ:--त्रिवृत्कृताया भूमे: कार्य' मांसादि तद्यथाशब्द री 
ह--अन्नमशितं जेघा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठों धातुस्तत्युरीप कि 
| मध्यमस्तन्मांसं यो5णिष्ठस्तल्मन: (छा० ६।॥ ५। ११ ) इत्येव| 

रफेजसोरपि कार्य' यथादब्दं ज्ञातव्यम्‌ । मंत्र लोहित॑ 

तेजसोईस्थिमज्जावाक्‌ चेति ॥ २१॥ 5 कि 

पदार्थ:--मांसादि > मांस आदि । भौमस 5 पृथिवीतत्त्व के का | 
पद्धमु » भर ति के कयनातुसार। इतरयों:>जल और तेज के काय | | 
जानने चाहिये ॥२१॥ 

भाषाय:--पड्चीकृत पृथिवीतत्व के कारें ये हैं 2, गत 
पुरीप, मध्यमाग मांस और सूक्ष्मभाग मन है। के । इसी प्रकार दूसरे जल 
( पीन भागों में परिणत होता है” इस श्रूति से सिद्ध । जैसे, जल का स्थूलभाग 
बोर तेज के कार्य श्र्‌ति के अनुसार जानने चाहिये ईित्र का स्थूलमाग अस्थि, 
मत, मध्यभाग रक्त और सूक्ष्मभाग प्राण है हे ना 
मध्यभाग मज्जा और सूक्ष्ममाग वार्क इस्िय | 
तद्बादस्तद्वादः ॥ २९ 


/ : दाद्धानिरासाय 
५ इति दिरृक्तिरध्यायसमाप्त्यर्था ॥ २२ ॥ >_ अधिकता के 
। पदार्थ:--.तु शब्द शद्भा-निवारण के कर यह कथन अध्याय की 
कमा तहाद: ०» उनके नाम मिलते हैं। गा 
२॥ ' 
अर से यह तेज है यह जल है और मह 
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'ऐसी विषमता क्यों ? इसका समाधान है कि पृथ्वी आदि तत्वों को । 


से यह विषमता जा गयी । वस्तुत: यह त्रिवृतु-करण पद्चीकरण कार: 
है। पद्चोकृत तत्त्वों में आधा भाग अपना है और उनमें आठवाँ 


अन्य चार तत्वों का मिला होता है। आधा-भाग अबिक होने पे ही 
*अग्राह्म तत्त्व स्थूलरूप में व्यवहार में आते हैं । तद्बाद:, तद्ादः यह 
कथन अध्याय-समाप्ति का सूचक हे ॥ २२ ॥ 


इति श्ीवेदान्तदर्शने द्वितीयाध्याये पं० दुर्गादत्त उप्रेती बार्लि 


विरचितसरलसं क्षिप्तसंस्कृतहिन्दीटीकायां 
चतुर्थ: पाद: ॥ ४ ॥ 


समाप्तोध्यमविरोधाबयो द्वितोयोधध्याय:-॥ २ ॥ 
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अथ वेदान्तदर्शने तृतीयाध्याये 


प्रथम पाद 
तदन्तरप्रतिपत््यधिकरणम्‌ ॥ १-७ ॥ 


तदस्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाम्यास्‌ ॥ १ ॥ 


सृत्रार्थ:--तदन्तरप्रतिपत्ती तदारम्भकेभूतसूक्ष्मेः संपरिष्वक्त: परिवेष्टितो 
रंति गच्छति। कुत: ? प्रइननिरूपणाभ्याम्‌। तथा हि प्रदन:--वित्थ यथा 
द पुरुषवचसो भवन्तिः (छा०५॥३॥। ३ ) इति। 
प्रतिवचनम--द्यू पर्जन्यपृथिवीपुरुषयोपित्सु पञ्चस्वस्निषु ॒ 
भ्रद्धासोभवृष्टधन्नरेतो रूपा:,--इति तु॒पश्नम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति 
(छ०५।९६। १) इति॥ १॥ 

पदार्य:--तदन्तरप्रतिपत्तौ - उस पूर्वदेह से देहान्तर की प्राप्त होने पर 
पपपरिष्वक्त: ० सूक्मशरोर से वेष्टित होकर । रंहति > परलोक को जाता है। 
अस्ननिरुपणाभ्याम्‌ ७ प्रदनोत्तर से यह सिद्ध है॥ १॥ रा 

भाषार्थ:--परवंदेह से दूसरे देह की प्राप्ति होने पर जीत्र सुक्षमगरर 
पखिष्टित होकर रे ] जाता है। जाकर जैसे दूसरे देह को ्द 
करता है यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ के प्रधनोत्तर से जानना ग्वाहिये पक 

वाहण ने दवेतकेतु से प्रघन किया कि-पाँचवों आहुति में 2! पुरुषरूप 
मट होता है। यह तू जानता है? इवेतकेतु ने उत्तर हो मय अभय 
में श्रद्धा को पहली आहत देने वें सोम की उतचि होदी दै। 


। अन्नि में वोय॑ का हवन करना यह वा 
६ परोर को उत्पत्ति होती आल प्रकार पाँ आहुति में जल पुरुपरूप 
होता हे ॥ १॥ 
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श्यात्मकत्वाचु भूयस्त्वात्‌ ॥ २ ॥ 


सूत्राथं:--शरीरस्य॒ वातपित्तइलेष्मभिस्थ््यात्मकत्वाज्जलमात्रजनह 
संभवति । वातपित्तयोर्बायुतेज:कार्यत्वातु । अथवापां ४ 
श्यात्मकस्य देहस्यापूजन्यत्वे सिद्धे इतरशूतद्यजन्यत्वं_तत्परिष्वज्ञदच फिर 
तहि श्ुतावन्नहणं कथम्‌। तन्नाह--भूयस्त्वादिति। यद्यपि देहे 
तथापि वायूतेजोश्पेक्षयापां भ्रुयस्त्वं बोद्धव्यम्‌ ॥| २ ॥ 
पदार्थ:--वश्यात्मकत्वात्‌ 5 तीन तत्त्वमय होने से | तुन्तथा। शुगर 
अधिकता होने से ॥ २॥ ञ् 
भाषार्थ:--शरोर के वायु, तेज तथा पृथिवीमय होने से कवर रे 
शरीर उत्पन्न होता हे यह कथन असंभव है। इस श्झा को ; 
निवारण करता है। शरीर के उत्पादक वीर्य में यद्यपि पड्चश्ृतों की 
है, तथापि वीय॑ में जलतत््व की अधिकता होने से केवल जल को 
उत्पादक कहा हे ॥ २॥ 


प्राणगतेश्च ॥ ३ ॥ द 
सूत्राथे:--'समृत्कामन्त प्राणोज्नूत्कामति प्राणमनूत्कामन्त॑ 
हा, (वृ० ४।४। २ ) इति प्राणगतेद्च अबणादपि ते 

ति, भूताथिता एव प्राणा गच्छन्ति ॥ ३ ॥ दा 
व! का जाना। च० भी श्र्‌.ति कहती है ढेर 
+-जीव के साथ प्राण भी जाता है और 
इन्द्रियाँ मर इन्द्रियों क 
४ जा इस श्रृति में जीव का इन्द्रियों के साथ 


( जाना ) भी सिद् न ही जीच अर्थात्‌ इन्द्रियों के साथ जीव 


बी 


:--अन्यादिगतिशर॒ते: « अग्नि आदि देवताओं में इकियों 4 
श्र तिसिद्ध होने से। चेत्‌ » यदि कहो कि यो जोव के के #| | 
"हीं। माकतत्वातृत्यह शरति गोण है, मल | 
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भाषाथ:--.यदि कहो कि मृत्यु-समय में वाक्‌ आदि इन्द्रियाँ अपने-अपने 
बभिमानी देवताओं में लीन हो जाती हैं, इस विषय में 'वाक्‌ अन्न में, 
* चेशु सूय में और मन चन्द्रमा में लय होता है” यह श्रुति प्रमाण हे; अतः. 
($ जोव के साथ इन्द्रियाँ तथा प्राण नहीं जाते । तो यह कहना उचित नहीं, 
(॥ 'योंकि यह भ्रूति गोण हे ॥ ४ ॥ 


प्रथमेड्भ्वणादिति देनन ता एवं द्यु पत्ते: ॥ ५ ॥ 
पूत्राथं:--प्चम्यामाहुतावपां पुरुषवचस्त्वप्रकारो निदचेतुं शक्‍्यते 
तस्मिन्‍्नेतस्मिन्नर्नौ देवा: श्रद्धां जुह्ृति” (छा० ५।४।२) इति प्रथमे 
चुलोकास्यास्नी: श्रद्धेवाहुतित्वेन श्रूयते न त्वाप:। इति चेन | कुतः ? ता 
4 व आप: ,्रद्धाशव्देनोच्यन्ते । “आपो हास्मै श्रद्धां संनमन्‍्ते” इत्युपपत्तेः-अपां 
॥ < दमद्रव्यत्वेनाहुतित्वं सम्भवति ॥ ५ ॥ 
पदार्थ:--चेत्तू » यदि कहो कि । प्रथमे > पहली अग्नि में | अश्रवणात्‌ ७ 
पैत् का श्रुति में निर्देश नहीं हे। इति नमऐसा नहों। हिं>क्योंकि। ताः 
वहीं जल श्रद्धा शवइ का सूचक है। उपपत्ते: ८ ऐसा मानने से ही शु्ति 
गत होती है॥ ५॥ 
भापाथें:-.पहलो द्युलोक नामक अग्नि में देवताओं ने श्रद्धारूप द्रव्य 
हे स्‍ बाहुति दो, जल की नहीं? ऐसा कथन उचित नहीं, क्योंकि वहाँ जल 
भही श्रद्धा ब्द से सूचित किया है; जैसा कि 'इस यजमान के लिये जल 
।| * शढ़ा रुप से प्रस्तुत किया” इस श्रुति से सम्भव है। अतः जल की आहुति 
भृतिसम्मत है॥ ५ ॥ 
अश्र्‌ तत्वादिति चेन्नेशदिकारियां पतीतेः ॥ ३ ॥ 
 लाष:--अवादिभूतपरिष्वक्तो जीवों _ रंहति, इत्ययुक्तमेव जीवस्य 
त्वस्पाश्रवणात्‌ । इति चेन्‍्न । तस्मिन्‍्नेतस्मिन्‍्नग्नी देवा: श्रद्धा जुब्बति। 
भय बाहते: सोमो राजा संमवतीति सोमस्य राजशब्दअवणात्त एवेष्टकारिण: 
। हा भूत्तपरिष्वक्तजीवानां रंहणम्‌ ॥ ६॥ 4 जाग शत बाग 
मै  बव:-अध्तत्वात्‌ «जीवों का मरकर कहां जाना & त् 
जो हं। है। शत बेदी यदि ऐसा कहो तो । नर यह उचित हे 
| गे बद्धादि से... मे कम करनेवालों की तरह। 7 760५ 
॥ ६... गोकों में जाते हैं, यह बात झ्ञास्त्रसम्मत है॥ 
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ज्यात्मकत्वात्तु भूयस्तवात्‌ | २ ॥ 


सूत्राथ:--शरी रस्य के 
संभवति । वातपित्तयोर्वायुतेजःकायंत्वात्‌ । अथवापां 0 
श्यात्मकस्य देहस्यापूजन्यत्वे सिद्धे इतरभूतद्ययजन्यत्व॑_तत्परिष्वज्ञदच हि 
तहि भ्रतावब्गहणं कथम्‌। तत्राह--भूयस्त्वादिति। यद्यपि वेहे 
तथापि वायुतेजोश्पेक्षयापां भूयस्त्व॑ बोडव्यम्‌ ॥ २ ॥ 
पदार्थ:--व्यात्मकत्वात्‌ ० तीन तत्त्वमय होने से | तुउतथा। भगत 
अधिकता होने से ॥ २॥ 
भाषाये:--छरोर के वायु, तेज तथा पृथिवीमय होने से केवल 
शरोर उत्न्न होता हे यह कथन असंभव हे। इस शज्सझा को 
निवारण करता हे। शरीर के उत्पादक वीरय॑ में यद्यपि पल्त्चशृतों का भ 
है, तथापि वोय॑ में जलतत्त्व की अधिकता होने से केवल जल की 
उत्पादक कहा हे ॥ २॥ 


प्राणगतेश्च ॥ ३ ॥ : हर 
सृत्रार्थ:--.तमुत्कामन्तं प्राणोश्तूत्कामति प्राणमनुत्कामन्त 
बात (बृं० ४।४। २ ) इति प्राणगतेद्च श्रवणादर्पि हक 
पद्धति, भूताश्निता एव प्राणा गच्छन्ति ॥ ३॥ शा 
'दारय:--प्राणगते:-आणों का जाना। च« भी श्रूति कहती है। 
भाषार्थ---जीव के साथ प्राण भी जाता है और सुब्यप्रार्ण, 


न इस श्रुति में जीव का इन्द्रियों के साथ 


| 
(जाना ) भी हा पा गा अर्थात्‌ इन्द्रियों के साथ जीव 


अनन्‍यादिगतिभ्‌ तेरिति चेन्‍न भाक्तत्वात्‌ ॥ ४ 


सृताय:--अम्यादिदेवेष्विच्ियाणां लयश्रवणान्न तेपामिस्द्रिया्ण 
प्रति गतिरिति चेन्न तस्या अन्यादिगतेगोणीश्रवणात्‌ ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:-..अग्न्य 


*.अन्न्यादिगतिथुते: ० अग्नि ़ों में इ[ । 
तिल होने से चेतु>यदि कहो कि. इ्धियो मीब के साथ गह॥| 
१" ऐसा तक ठीक नहीं। भाकत्वातु-यह श्रुति गोण है, छुम ध्ओ। 
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भाषाधं:--यदि कहो कि सृत्यु-समय में वाक्‌ आदि इन्द्रियाँ अपने-अपने 
अभिमानी देवताओं में लीन हो जातो हैं, इस विषय में 'वाक्‌ अनि में, 


| जोव के साथ इन्द्रियाँ तथा प्राण नहीं जाते। तो यह कहना उचित नहीं, 
४ 'पोंकि यह श्रूति गीण हे ॥ ४ ॥ 


प्रथमेड्भ्रवणादिति पेन ता एवं ह्यु पपत्तेः ॥ ४ ॥ 

सृत्रार्:--पञ्चम्यामाहुतावर्पां पुरुषवचस्त्वप्रकारो निद्चेतुं  शक्यते 
स्न्नेतस्मिन्नरनौ देवा: श्रद्धां जुहृति' (छा० ५।४।२) इति प्रथमे 
३ 'सोकास्याग्नी: श्रद्धेवाहुतित्वेन शूयते न त्वाप:। इति चेन्न। कुत:? ता 
एव आप: ,श्रद्धाणव्देनोच्यन्ते । 'आपो हास्मे श्रद्धां संनमन्ते' इत्युपपत्तेः-अपां 
हैं होमद्रव्यत्वेनाहुतित्वं सम्मवति ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--चेत्‌ > यदि कहो कि। प्रथमे पहली अग्नि में। अ्रवणात्‌र 
वर का भृति में निर्देश नहीं है। इति नन्ऐसा नहों। हि्ल्कयोकि। गे 
एव वही जल श्रद्धा शब्द का सूचक है। उपपत्ते:ः ऐसा मानने से ही 
रंग होती है॥ ५॥ ्य 
_. भापार्थ:--पहलो च्युलोक नामक अभि में देवताओं ने रकम जल 
श आाहृति दो, जल की नहीं! ऐसा कथन उचित नहीं, पर्या लिये जल 
कही श्रद्धा शब्द से सूचित किया है; जैसा कि इस यजमान 
ही थद्ा रुप से प्रस्तुत किया' इस श्रुति से सम्भव है। अतः है 

भरतिसम्मत है ॥ ५॥ ४ हँ 

अभर तत्वादिति चेन्नेशदिकारियां 22 न 

भृत्रायं:--अवादिभूतपरिष्वक्तो जीवों _ है? इ्ययुकमेय जुद्दति 
कद त्वस्याथवणात्‌ । इति चेन्‍न | तत्मिन्‍्नेत बम ात एवेटकारिण 
| पैया आहते: सोमो राजा संभवतीति सोमस्य राज 
'वीय्तेश्ो भूतपरिष्वक्तजीवानां रंहणम्‌ ॥ ६! कहीं जाता श्रति में नहीं 
॥. दार्य:-अधुतत्वात्‌ जीवों का नर यह उचित नहीं 
(गया है। इति चेत्‌लयदि ऐसा कहो के , तृतेवयज्ञहोम करनेवाले 
5 शितरिणासु « शुभ कर्म करनेवालों सम है॥ ६! 
पे हि लोकों में जाते हैँ, यह बात बार 


१ 


चशु सूप में और मन चन्द्रमा में लय होता है' यह श्रुति प्रमाण है; अतः. 


। 
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भाषार्थ:--जीवों का मरकर कहीं जाना सुना नहीं--ऐसा कहां * 


॥ 709५ ञः 
नहीं, बयोंकि जेसे वापी-कृपादि इष्ट कर्म करनेवाले धुमादि करेशो। 
चन्द्रादि लोकों को जाते हैं, वेसे ही होम-यज्ञादि आपूर्त कर्म के भर 
जाते हैं; यह वात शाखसम्मत है ॥ ६॥ 

भास्त॑ वाज्नात्मविस्वाचया हि दशेयति ॥ ७४ 
सूत्रारथ:--वाद्वव्द: शद्भा निवर्तक: । तेपामिष्टादिकारिणामलत ८ पर 


गौणमेव न मुख्यम्‌ । प्रकरणात्‌ पश्चार्निविद्ये हात्मविद्योच्यते । हल 
पिष्टादिकारिणां पव्चाम्निविद्यानभिज्ञानां देवान्पत्यन्नभा मे के 
पशुवद्देवानामुपकरोति हविरादिदानेन। तथा हि दरतिदंशंयति। ३, 
देवतामुपास्तेष्योध्सावन्योहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेवस 
(बु० ११४। १० ॥७॥ 
पदार्थ:-- वा! शब्द दद्धा-निवारण के लिये हे । अनाज 
होने से । भाक्तम्‌ > कमियों को देवताओं का अन्न कहना गोण है। 
वेसा हो । दर्शयति - शत भी दिखाती है ॥ ७॥ हट 
_भाषाये:-वा दाब्द शद्घा-निवर्तक हें। उन वापी-कूंप आर्दि 
ऊरनेवा 5 तथा होम-यज्ञादि आपूर्त कर्मों को करनेवाले सका है,बे: 
देवताओं का अन्न कहना गौण है। 'न देवता खाते हैँ और न पीते केवल है ॥ 
28282 रहते का रा ३।६।१) अतः श्रुति 822 देवा 
भव्चारििविद्या से अनभिज्ञ अज्ञानो ही अर 
भोग्य कहे गये हैं ॥ ७ ॥ से 


_.. >तात्ययाधिकरणम्‌॥ ८-११ ॥ ।॥। 
दताल्पपेश्लुशपदान्‌ रश्स्मृतिम्यां ययेतमनेवल्च ॥ 7 
सूत्रा्थ--कृतस्य स्वगप्रापफकरमजातस्य भोगेनात्यमे ना 4 
फलस्यावश्चेपवान अबरोहति । बुत: दस 30920: 5 
ति: । तथा "ते त॑ भुक्त्ा स्व 
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|. पदार्थ:--चनऔर | कृतात्ययेजकिये हुए पुण्यकर्मों के नाश होने पर। 
४ अनुक्षयवात्‌ ० भोग से शोप बचे हुए कर्मवाला। यवेतम्र>जिस मार्ग से गया 
था। अनेवम्‌>उससे कुछ भिन्‍न मार्ग से लौदता हे । दृष्स्मृतिभ्याथ्‌ 5 इसमें 
प्रृति-स्मृति प्रमाण हैं ॥ ८ ॥ 

भापाथे:--इटादि कर्म करनेवाला स्वगंदायक पुण्यकर्मों के क्षीण होने 
पर शेप कर्मों का फल भोगने के लिंये मृत्युलोक में उत्तम कुल में जन्म लेता 
है,झ्॒मे श्रूति और स्मृति प्रमाण हैं। “उत्तम करमकर्ता उत्तम योनि को 
प्राप्त होते हैं” यह श्रूति है। 'पुण्यात्मालोग विशाल स्वर्ग को भोगकर 
6 एप क्षीण होने पर मत्यंलोक में जन्म छेते हैं” यह गीतास्मृति है। किन्तु 
जिस मार्ग से गया था उससे कुछ भिन्‍्न मार्ग से लौटता हे ॥ ८५ ॥ 


चरणादिति चेन्‍्नोपलचणार्थेति कार्ष्याजिनिः | & | 
4. सृत्रारथ:--रमणीयेतिशुतिवलात्सानुशयानामवरोहणमित्येतदसंगतम। ता 
॥ तो चरणादयोन्यापत्तिश्र॒वणादाचारात्मकस्य चरणस्प कर्मेणोश्तुशयादुभिन्‍्न- 

जादिति चेन, इयं श्रू तिरनुशयसूचकेति कार्प्णाजिनिमेन्यते ॥ ६ ॥| व 
पदार॑:--चरणात्‌ ० आचरण से योनि प्राप्त होती है। इति चेतुल्यदि 


(4 हि न यि झा श्र ति में चरण शब्द 
भैड्डा * श च्छ हु 
;ं।. हो तो। न८उचित नहीं; क्योंकि । , » कार्ष्णाजिति आचायें ऐसा 


जे लाक्षणिक अय॑ अनुदाय है। इति कार्ष्णाजिति 


तदपेचतत्वात्‌ १०७0 
व. आलनर्थक्यमिति चेन्‍्न तदोषलाद 0 ८ 
ः अरणोन-लिरणबव्दस्यानरवक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌-इटा दिक 
! त्वात्‌ ॥ १० ॥ ०३ बन की 


पैदा: आनथंवयम्‌ ० चरण शब्द वृथा 
नहीं। तदपेक्षल्ात चरण शब्द की अपेका है ॥ १० ॥ 


है 
ध् 
॥ 
ह$ 


350. |॥७॥0॥(5900 8॥99व॥ /व्वा्राव 00॥8७०7. एछ9269 09५ ९७च्चावणां | 
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भाषार:--चरण और अनुशय शब्द भिन्‍नार्थंक हैं । 
छब्द को अनुशयायथंक मानेंगे तो चरण शब्द का जो । 
व्यर्थ ही हुआ क्या? इसका उत्तर देते हैँ कि नहीं, व्यय कक न 


( सदाचार ) उत्तम कम का साधन होने से उसकी अपेक्षा है। 
उत्तम कम नहीं कर सकता ॥ १० ॥ 


सुछृतदुष्कते एवेति तु बादारिः ७ ९९ ४ 
सूत्रार्थ--वादरिस्तु चरणशब्देन सुकृतदृष्कृतयोग्र हर मन्यते ॥ ! ४ । 
पदार्:--वार्दरि: - वादरि आचार्य । तुल्तो । कुक | 

बब्द का अर्थ पुष्य-पाप । एव ही हे । इति> ऐसा मानते हैं॥ १ | 


भाषाये:--वादरि आचार्य तो चरण दाब्द से पुण्य-पाप का 
करते हैं ॥ ११॥ 


जनिशदिकायंधिकरणम्‌ ॥ १२-२१ ॥। 
अनिशदिकारिणामपि च श्रुतप्‌ ५ १२॥ 
सूष्ाय:-अनिष्टादिकारिणामपि चन्द्रलोकगमन शरतस्‌। थे वें रे तिः॥ 
काठापन्ति चन्द्रमसमेव ते गच्छान्ति” ( कौषी० १।२) इंति बलि [|] 
पदार्थ:--अनिष्टादिकारिणाम्‌ - अशुभ आदि कर्म अर 
अपिव्भी चन्द्रलोक में जाना होता हे। च श्रुतमु रू ऐसा + 
कथन है ॥ १२७ भी हें 
भाषायं:--अनिष्ट अर्थात्‌ अशुभ आदि कर्म करनेवालों का "| 
इस लोक से भरकर जाते हैं बे शव चन्नोक को जाते हैं! ई * 
चन्द्रलोक में जाना सिद्ध है॥ १२ ॥ ॥ 
संयमने त्वनुभूयेतरेपामारोहावरोद्दो तदगतिदर्श नात्‌ | * 6 
सूत्राथ:--संयमने यमालये स्वपापानुरूपां य | 
रोहन्ति। एवंगरतों अरदर  ुंत १ यमलोक | 
दशशनात्‌ बन; पुनवेषमापच्चते मे! (कठ० २। ६ ) इति ॥ १३ किट. । 
पदावो--तु शब्द पूर्वपक्ष के खण्डन के लिये है। संयमते «न 
अनुभूय ७ यम की यातना भोगकर। कप का।_ ५7 
आरोह ( नरक में जाना ) ओर अवरोह ( नरक से इस लोक 


0 0-0. ॥५॥५७७॥५७ 8#99व7 '४ववाव्ा99 00॥8००7. 00260 0५ 85760 
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| होता है। तद्‌गतिदर्शनात्‌ ७ पापियों की दुर्गति का श्र्‌तियों में ऐसा ही 
॥ वर्णन है ॥ १३॥ बन: 
| भापार्थ:--तु शब्द पूर्वपक्ष के खण्डन के लिये हूं। प । 
7 नहीं जाते, कस यमपुरी में नरक की यातनाओं को भोगहर फिर इसी 
त्ोक़ में आते हें । इस प्रकार गमनागमन या मरने-जीने का चक्र काश 

: रहा है। जेसा कि 'पुनः पुनः मेरे वन में होते रहते हैं! इस भू, 

विद है॥ १३॥ 


स्म्रन्ति च्‌॥ २४४ 
सृत्रार्थ:--व्यासादयो5पि पापिनां यमयातनां स्मरन्ति॥ १४ ॥ 
पदार्थ: ० और । स्मरन्ति ८ स्मृतियाँ भी ऐसा ही कहती 
.. भाषा्थ:-व्यास वर्सिष्ठ आदि शिष्ट पुरुष भी अपनी-अपनी 

पाषियों की यम-यातनाओं का वर्णन करते हैं॥ १४ ॥ 


अपि च स॒प्त ॥ ६४ क्‍न्‍्ते ॥ १५ ॥ 

यृत्रार्:--अपि च पौराणिक: सप्त नरका रौरवादा दब हे ॥ १५॥ 
पदाबं:--अपि च और भी । सप्त 5 सात कर है॥ १५॥ 
भाषार्थ:--और पुराणों में भी सात नरकों का 

तत्रापि च तदृव्यापारादबिरोधः दविरोधः । यमप्रयुक्ता छत 
|. सृत्रार्थ--तत्रापि चित्रगुप्तादीनां थ कत्तीति ॥ १६॥ 
| मिशरगुप्तादय: दासनात्मक स्वव्यापारं $ 2५ कहावरर उसोका 
ज पदार्थ:--तत्नापि चर नरकों में भी। शो 
| ऐने स। अविरोध: 5 कोई विरोध नहीं है! जे मे ही चित्रगुप्तादि का 
५. शपार्थ:--नरकों में भी यमराज पा भी यम का हीं है, अतः हाई 


कप व्यापार चलने से वह “ये 


हैं॥ १४॥ 
में 


ते नहीं है॥ १६॥ 

॥] १७ ॥ 
4 विद्याकमंणोरिति 5 प्रहृतत्वात कमार्गट्यसायकरत्वेन 
.. मृत्राये:' देवयानपिठ्यानाओ तृतीयमार्ग: प्रदर्शिता । 
॥ लाइक दल नर लिन मर 


(3 ( 0 . ५0॥(500 3॥9५/8॥ ४३॥७॥99[ (५0॥९०॥०॥. 090॥260 0५ 6७७४॥6०॥/ 
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तेनासौ चन्द्रलोको न पूर्यते । 'जायस्व स्रियस्वेति? (छा० ५। १०। ॥ 
पदार्थ:--विद्याकरमंणो:-विद्या और कर्म ( मार्ग ) का। तुन्ही | 7 
प्रकरण होने से | इति-ऐसा कथन है ॥ १७ ॥ 


भाषार्:--प्मानििविद्यावाले ज्ञानियों तथा इष्टापूर्त शुभकर्म क 
कमियों के लिये हो देवयान तथा पिठुयान इन दो मार्गों का प्रबर्सा 
यह कथन हे कि ज्ञानी देवयानमार्गं से और इश्टापूर्ते शुभकमेकर्ता 
से चन्रलोक को जाते हैँ, कुकर्मी पापी नहीं। अतएव चन्द्रलोक 
भर जाता कि वहाँ स्थान ही न रहे॥ १७॥ 


न दतीये तथोपलब्धे! ॥ १८ ॥ 
सृत्राथ:--ततीयमार्गे प्रविष्टानां देहप्राप्ल्यर्थमाहतितियमों 
अतः ! तथोपलब्धे: 'जायस्व ज्ियस्वेत्येतत्ततीयं स्थानम (»* शो 
ग्प 7 गा श्रुत्ी दृतीयमार्गे देहप्राप्तेस्पलव्चे: । इछ्टादिकारिणाम 
*। पद्चधम्यामाहतावाप धिकारिपुरुषा गयेणीक्तम, 
पतद्वादिशरोसलेन ॥ रे इत्यधिकारिपुरुषाभिप्र 
म। मा जेतीये> देवयान, पित्यान इन दो मार्गों से (धर 
मम आाहुति का नियम नहीं है। तथोपलब्धे:  विना आह 
रतीयमा्ग॑वाल्े कक कोट-पतज्ञादि का जन्म हो जाता है ॥ १८॥ 
“वयान, पितयान इन दो मार्गों से पृथक जे 
हे। 'वांचवी था ंगादि का जन्म बिना संख्यानि, ६ 
व गा पे बह हंण 
पाप्री ओर कोटादि के लिये नहीं ॥ के करनेवा' 


स्मयते 
४. ४पि च लोके ॥ १६ ॥ 
जग । भनुष्यक्षरीरेअप सर्वत्र नास्ति। . | 
के पदार्थ:--च « और निजत्वमिति लोके स्मयंते ॥ १६ ॥| ली : 
* जाता है॥ १९ ॥ । लोके « जगत्‌ में। अपिलूभी ! ! 


बम) -9/. 


((-0. ७॥७॥(७00 8॥39५/व॥ ४व्वाद्याव5 (0॥8९०॥०॥. 00|7260 0५ 6७०76०! 
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भाषाय:--मनुष्यों में भी सर्वत्र वीयें की आहुति का नियम नहीं है । जेसे 
ड्रोण, घृष्टयू मन, सीता, द्रोपदी आदि योनि से उत्पन्न नहीं हुए॥ १६॥ 


दर्शनाच || २० ॥ 
सूत्रार्थ:--जरागरुजादिचतुविधसृतग्रामे स्वेदजोड्िल्वयोमेंथुन विनेवोत्पत्ति- 
दर्शनान्नाहुतिनियम: ॥ २० ॥ जा 
पदार्थ:--दर्शनात्‌ च> विना मेथुन की भी दृष्टि देखी जाती है॥ २० ॥ 
भाषार्थ:--अण्डज आदि में भी स्वेदज ( जूँ आदि ) उद्धिज्ज ( वृक्षादि ) 
की भी विना मेथुन के उत्पत्ति देखी जाती है, यहाँ भी आहुति का 
नियम नहीं है ॥ २० ॥ 


दतीयशब्दावरोधः संशोकजस्थ ॥ २१ | कई 
घ 
| सृत्रार्थ:..'अण्डजं जीवजमुद्िज्जम! ( छा० (पर ३॥१)इल्य 
4 एवं भृतग्राम: श्रूयते, तत्क्थं भ्रृतग्रामस्य व अरिगह 
बत्र तृतीयेनोड्िज्जशब्देन संझोकजस्य स्वेदजस्योपसंग्रहो गैयः | २ कप 
पदार्थ:--संशोकजस्य ० पसीने से उत्पन्न होनेवाले स्वेदज का न 
4 प्रच्दावरोध:-ठृतीय उद्धिज्ज शाब्दसमूह में ग्रहण करना चाहिये ॥ २ 
भापार्थ:--यद्यपि लोक में अण्डज आदि चतुविध 2202, दल 
। 2] हे श्रुति में स्वेदज को लि मन होता है और 
' या है। क्योंकि स्वेदज की एकता 
उद्धिज्ज ( वृक्षादि ) भी जल से उत्सन्‍न होते हैं, अतः दोनों 
पम्भव है ॥ २१॥ 


सामाव्यापत्त्यधिकरणम ॥ २९ ॥ 
सामाव्यापत्तिरुपत्तेः ॥ पे कि न्न र तित्ता, 
सुधार:-.स्वर्गावरोहतां जीवानों बुननिवर्तनत यथैतमाकाशमाकाशाहायूं 
पत्तिरिव | कुतः ? 'अग्रेतमेवाध्वान /। भेघों भवति मेधों भृत्वा 

९ भत्रा घूमो भवति घूमो भुत्वाश्न' भवत्यभ शा 
मत! ( छा० ५। १०। ५ ) इत्युपपत्तेः ॥ उपपत्ते: 5 सम्भव 


(७७-॥. |ध७॥॥७॥७॥0७ डिवरशव्या (वात (00॥8०॥०7. एॉवा260 0५ ०७३॥६०णां 
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भाषार्थ---स्व्ग से लौटनेवालें जीव जिन आकाशादि में 
रूप ही बन जाते हैं या उनके सदृद्य होते हैं । जेसा इस श्रुति 
है कि 'स्वगं से लौटते हुए जीव पहले आकाश को प्राप्त होते हैं 
वायु को। वायु से घूम होकर अभ्न ( बादल की पूर्वावस्था कुहरा के 
होते हें। अभ्न से मेष और मेघ से जलरूप होकर भ्रूमि में गिर है 
5 जल द्वारा धान, गेहें, जो आदि अन्नभाव को प्राप्त होते हैं। 
तय वनकर पिता द्वारा भाता के गर्भ में जाकर मनुष्यत्य 7 
होते हैं ॥ २२॥ 


नातिचिराधिकरणम्‌ ॥ २३ ॥ 
नातिचिरेण विशेषात्‌ ॥ २३ ॥ 


नर्य:-जीवो नातिचिरेण-अल्पकालमेवाकाशा दिवर्षात्त 
० यम पृथिवों प्रविद्दति | कुत: ? विशेषात्‌ 
व "लावस्थानरूपविशेषदर्शनात्‌ ।। २३ ॥ रा 
वाक्यविशेष से ॥ २ रे बड़े समय. तक नहीं । विशेषात्‌” * 


भाषाधं:- 
धारा के साथ गे पा ही आकाशादि तत्वों में रहकः पे 


करता हे, भूमि से गेहें आदि अन्‍्नों मे 4 


गधिध्वाधिकरणस ॥ २४-२७ ॥ 

सूत्राय॑ लक ५ पूंबदमिलापात्‌ ॥ २४ ॥ 
अनुशयिनों जीवा इ्ति पूबपद टष््ल्थानर करार 
अभिलापात्‌ पाप ३५५83 यधाकाशादी संसर्गा् तद्वव्‌ ई ; 
तरह्यादिषु जञेयमू ॥ २४ गम कमपरामशंमन्तरेणव प्रवेश | 


दरीरों में तैषु हैसरे जोबों से .अधिष्टित द्रीह्माद 
है तरह । अभिलापाद- कथन होते से / 


(.(-0. ॥७॥॥७४500 38॥99५व॥ '/ववाद्या39 (0॥९०॥०॥. 09॥260 0५ 65876 
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भाषार्थ:--जिनके कमंभोग अभी शोष हैं ऐसे जीव ब्रीहि आदि शरीरों में 
रहकर सुख-दुःखरूप कमंफलों को भोगते हैं। यह पूर्वपक्ष है। ., 

सिद्धान्त यह है--जैसे आकाशादि में संसगंमात्र स्थिति होती है वेसे हो घान 
| आदि शरोरों में भी जीव की संसगंमात्र स्थिति होती हे, सुख-दुःखरूप कर्मफल 
॥ के भोग के लिये नहीं ॥ २४ ॥ 


अशुद्धमिति चेन्‍न शब्दात्‌ ॥ २४ ॥ 

सृत्रार्:--ननु ज्योतिष्टोमादिक कर्म पद्मुहसायोगादशुद्धमशुदधत्वाज्ज्यो- 
तिश्ेमादिकारिणामनुशयितां ब्रीह्यादिस्थावरेपु दुःखानुभवार्थ 
जन्मास्तिति चेन्न | कुतः ? दाब्दातु-विधिशालाद्‌ धर्मत्वेनावगमान्न 
दोप: ॥ २५॥ | कारण बचुढ़ हैं। 
. पदार्थ:--अथुद्धमु ज्योतिष्टोमादि यज्ञ पश्मुहिसा के के 
"| इति चेत्‌ ऐसा यदि कहो तो। नःठीक नहीं । शब्दादुल विषिणास्त्र से 
सम्मत होने से ॥ २५ ॥ ; मा 
. भाषाय:--ज्योतिष्टोमादि यज्ञ पद्मु.हिंसा के कारण अशुद्ध 2 कंस 
के कर्त्ता स्वयं में पुण्यकर्मों को भोगने के अनन्तर शेष बचे हुए शोरों में मुल्य 
रेप फल भोगने के लिये ही त्रीहि आदि अन्‍्तरूप बाप दपिकय 
| जन्म लेते हैं। यदि ऐसी शद्भा करो तो यह ठीक नहीं है यज्ञ निर्दोष होने 
| शतर ज्योतिष्टोमादि यज्ञों को घममं करके माच्ता हैं। नई पं 
में उनके कर्ता स्थावर योगियों में जन्म नहीं ले सकते ॥ 


रेतःसिग्योगोज्य ॥ २६ | दणोगः शुतावाम्ता- 
मुशयिनां - रेतःसिग्याग: सिग्योगो 
सृत्रार्थ--.अथ बक्लीह्यादिभावानन्तरमः रत रेत: 


श्रानुशयिन | 
बते। रेत: सिद्धत्तीति रेत:सिक्‌ तदयोग:। 7 बात वो त्रीह्मादावपि 
परश्यः सम्भवति, इदानीं पुरुप्रविष्टस्वेनाप्राप्त 
परभावस्तत्संस्ग एवं वक्तव्य: ॥ २६॥ अनन्तर। रेतःसिग्योग:> 


हि पदार्थ:-.अथ ० घान आदि शरीरों के स्पा के 

करनेवाले से संयोग होता है ॥ ९६ अनन्तर वीं सेचन करनेवाले 
| . भाषायें:-धान आदि अल्तरुप छरीरों हे और गर्भाधान करता 
/॥ पे संयोग होता है। 'जों अन्न कोखाता हैं, (छा०५। १०६) 
| 'हजोव भी उसी अन्न और वीर्य को प्राप्त होता है ( 
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इस श्रुति के अनुसार वह स्व से लौटा हुआ अनुशयी जीव उस 
के अलझुप में होकर फिर अन्न से भ 


स्व नावस्था के विना असंभव हे। घान 
योनियों में यौवनावस्था तथा वीर्याधान दोनों का अमाव है। कह 
हुआ कि स्वर से लोटे हुए जीव की जैसे आकाशादि तत्तों के रुप गे 
कालोन संसगंमात्र स्थि 


22004 ति होती है वेसे ही धानादि अन्न के रुप में गे 
कालीन संसगरमान्र स्थिति होतो है॥ २६॥ 


योनेः शरीरण्‌ ॥ २७ ॥ 

भैताय:-थोनो रेततसि प्रविष्टे शरोराव्वायत इति श्ुत्यर्थ: ॥ २७॥ 

८ अशकक > गर्भाबान से | शरीरम्‌ » शरीर वनता है ॥ है । 
“पुरुष द्वारा स्लो की से गर्भाशय में वीय॑ के # 

शादि शरोरों में जन्म बे त्थ हुआ रा स्वर्ग से लौटा हु ! 
उत्तम कुल में जन्म लेता हे ॥ २ 

इति श्रीवेदान्तदर्ने ततीयाध्याये पं० दुर्गादत्त उप्रेती शार्टि 

परचितसरलसंक्षिप्तसंस्कृत हिन्दोटीकायां 

अथम: पाद: ॥ १ ॥ 


23+99७७७ *०क--+-+->जनन हे अनानन 
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अथ वेदान्तदरने तृतीयाध्याये 
द्वितीयः पादः 
( अस्मिन्‌ पादे तत्ंशोधनबिचारः ) 
संघ्याधिकरणम्‌ ॥ १-६ 
संध्ये सृष्टिराह हिं॥ ९ ॥ 


सृत्रार्थ:--जाग्रत्मुपुप्त्यो: सन्‍्धो भवे सस्ध्ये स्व॒प्ने सृश्टिव्पावहारिकों एवं। 
_# 'तः ध्रुतिराह-'अय रथान्‌ रथयोगासयथ: छजते' (बृ० ४। ३। १० )॥ ६ ॥ 
पदाये; --सल्ध्ये > स्वप्नावस्था में । छः जगत सत्य है । हिं 5 क्योंकि । 
बाह> श्रुति कहती है ॥ १॥ 
; _भापार:-स्वप्न की सृष्टि सत्य है, बयोंकि स्वप्न 
मार रचे जाते हैं' यह श्रुति ऐसा हो कहती है॥ १॥ 
निर्मातारं चैके पुत्रादयत् | २ |! न 
. सृत्रार्थ---एके शाखिन: कामातां निर्मातारमात्मातमा' ५ 
| एप्प जागति काम काम पुरुषों निमिमाण/ (कह ।८) इति। का 
_. ब्युत्पत्त्या पुत्रादय एवं कामशब्दवाच्याः 
अच्मा॥२॥ < 


पदाय्य:-.च्‌ -- तथा _कोई शाखावाले 
॥। एकेकोई लय है। च ० और । पुवरादपःल 


में रथ और रथ के 


|| 


।' --कोई 
. मानते न । जेसा [) ब्द्र्यः 
१ (५ ॥ कि ध॒ति के - यह पुदप 

4 पर सब न्दा क हती है हुआ जागता है !! यहाँ पुत्रादि पदार्वों का 
१ सै होने से स्वप्न-सृष्टि सत्य है॥ २ ॥ 
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मायामात्र तु ॥ ३॥ 


सूत्राथ:-तुशव्द: सूतरद्योक्तपुवंपक्षनिवर्तक: । स्वप्नरृष्टिमायामात्रे क 
परमार्थवस्तुधमंणानभिव्यक्तस्वरूपत्वातु | ३ ॥ 


पदार्थ:--तु तु शब्द पृव॑पक्ष-निवर्तक हे। कार्त्स््यन नपूणस 
मायामात्रमू ८ रज्जु-सप की भाँति प्रातिभासिक हे। अनभिव 
प्रकट न होने से ॥ ३ ॥ 


भाषाधं:-स्वप्नसृष्टि पूर्णरूप से रज्जु में सप॑ की तरह वर्लि, 
दिखायी देती हे पर हे नहीं। क्योंकि स्वप्न के पदार्थों की सत्मरुप है 0) 
व्यक्ति नहीं होती, तव स्वप्नस्ष्टि मायामात्र ही है॥ ३ ॥ 


घचकरच हि श्र्‌ तेराचचते च तद्िदः ॥ ४ ॥ 
पृता्:-स्वप्न: शुभाशुभसूचको भवति । कुतः ? 
थदा कर्मसु काम्येषु स्लिय॑ स्वप्लेपु पदयति। 
समृद्धि तत्र जानोयात्तस्मिन्‌ स्वप्ननिदर्शने ॥ ।शं 
( 


न वुरुपं कृष्ण कृष्णद्तं ति भुतेः। 
स्वप्माध्यायविद पश्यति स एनं हन्ति । इईति ७८ 
दीन्यधन्यानि बी ने गजारोहणादीनि 


ते; ८ पथा। सूचकः-स्वप्न शुभागुभ का सूचक है। ! 
जता भो। था ऐसा हो कहती हे। ञ् और। तहिंदः 

भाषायं 252 ॥४॥ पे 
सिद्ध है। लि उसकी मृत्यु होगो” इत्यादि £ 
चढ़ना देखे तो मष्योदिग के जाता भी कहते हैं ध्यदि स्वप्न 
वह अशुभ है। इन प्रमाणों 4 चाहिये। यदि गधे पर 


सष्टि सवंथा व्यथं नहीं 00: ह 
स्वप्न फलों की 
सत्य होने पर भी स्वप्न के पदार्थ कल्पित “गत ल नहीं ॥ ४ | 


/(०७-0. ॥५७॥७/९७॥७ 8॥9५8॥ ४ववाद्याव (५0॥8००॥7 एंता260 0५ 60597680॥/ 
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पराभिध्यानाचु तिरोहितं ततो हास्य वन्धविपयेयों ॥ ५ ॥ 

सूत्रार्थ:--ईशसंकल्परचितरूष्टेवेस्तुत्वे कथनन' तदंशजीवस्य संकल्परचित- 
स्वप्नछृष्टेव॑स्तुत्वमित्यत्राह--सत्यपि जीवेश्वरयोरंश्ांशिमावे तस्याविद्यादि- 
व्यवधानात्तिरोहितमीश्वरत्वमैश्वव वा पराभिध्यानाव्‌ परस्येश्वरस्याभेदज्ञानाद 
व्यक्त भवति | यतो हि तज्ज्ञानाभावादुबन्धस्तज्ज्ञानाच्च मोक्ष: । यथा हिं-- 
ज्ञात्वा देवं स्वपाशापहानि: ।' ( इबे० १। ११ ) इति॥ ५ ॥ 

पदार्थ:--तु 5 किन्तु ॥ तिरोहितम्‌ “छिपा हुआ ईश्वरीयभाव। परामि- 
ध्यानातु 5 ईश्वर के ज्ञान से प्रकट हो जाता है। हिंकक्‍्योंकि। ततः>उस 
ईश्वर से ही। अस्य>इस जीव के । वन्धविपर्ययों>वन्धन और मोक्ष 
होते हैँ ॥ ५॥ 00 

भाषार्थ:--ईश्वर के सत्यसद्धूल्प होने से उसक प्रचित 
सत्य हे, इसी प्रकार ईश्वर-अंश जीवरचित सृष्टि भी सत्य क्यों नहीं ? इसका 
उत्तर है कि ईश्वर का अंश होने पर भी अज्ञान के कारण जीव को 
शक्ति का लोप होने से उसकी रची हुई स्वप्न-सृष्टि सत्य नहीं होती पट उसी 
परमात्मा के अभेदज्ञान से जीव की ईश्वरीय सत्यसडूल्पादि शक्ति प्रक की 
जाती है, क्योंकि उसीसे जीव के वन्‍्ध और मोक्ष होते हैं, 02203 
बन्ञान से बन्ध और ब्रह्मज्ञान से मोक्ष होता है। जैसा कि ईश्वर ः 
ऐेने पर सम्पूर्ण पाशों से मुक्ति हो जाती हैं” इस शुति-वचन से सिद्ध है ॥ ९ । 


देहयो' [ | 
गाद्ा सोइपि ॥ 5 | 
सूत्रार्थ:-ननु जीवस्थेश्वरत्वतिरोभावे को 0 जा 
दिति--जीवस्थेश्वरत्वतिरोभाबो देहेन्द्रिययोगाड्रवति ॥ ६ हे ३ 
पदार्थे:--स: » बह तिरोभाव | अपि > भी । देहयोगादु ८ 7 
। वा हो हो 
3 कक 8 ईश्वरत्व को भ्रूलने का कारण भी स्थूल, सूक्ष्म 
पैया कारण दरीर का सम्बन्ध ही है॥ ६॥ 


(- | ॥७॥॥७॥७॥७ 8॥89५8॥ ४्वाद्यावं (५0॥8००7 एंत्ां2606 0५ 658760॥ 
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नाइयादीनां समुन्चयो ल विकल्प: । नाडोपुरीतत्मवेशं विना तलमः 
भावात्‌ । ततो नाडीपुरीततो: समुज्चय: परमात्मनः प्रधानत्वेन जेयः। अ कि 
तच्छू ते: । तेपां नाड्यादीनां सुषुप्तिस्थानत्वे श्रुतत्वात्‌ । यथा द 
सौम्य तदा सम्पन्तो भवति ! (छा० ६।८।॥१), तिचत्रतत्सुप्त”' 
तदा नाडीपु रूप्तो भवति”'''***** (छा० ८। ६। ३ ), 'तामिः प्रत्व 
पुरोतति शेते-"**'( बृ० २५ १। १६ )॥ ७॥ 

पदार्थ:--तदभाव: ० स्वप्न का अभाव अर्थात्‌ सुषुप्ति। नाडी३ 
में जोव की नाडयों में । च ० तथा। आत्मनि> आत्मा में स्थिति हो 
तत्‌ धरुतेः ७ ऐसा भ्र्‌ति से सिद्ध है ॥ ७॥ 

भाषार्थ:--सूत्र १ से ६ तक स्वप्त की परीक्षा हो चुकी, अरे कर 
परीक्षा सूत्र ७-५ में करते हैं। नाड़ी. पुरीतत्‌ तथा ब्रह्म ये तोन (के 
स्थान हैं। यहाँ नाड़ी तथा आत्मा का समुच्चय ( एकत्व ) है, वि । 
नहीं। नाड़ी बौर पुरोतत्‌ के बिना जीव ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो वो । 
श्रुति ऐसा कहती हे-सुपुप्ति में जोब का ब्रह्म से तादात्म्यसम्बन्ध ५ के 
एक श्रुति जीव का सुपुप्त में नाड़ी में प्रवेश करना मानती है और ४५ 
कहती है कि यह जीव नाइ़ियों के द्वारा पुरोतत्‌ में होकर हृदय के कप 
में ही श्यन करता है। एवं स्थानसमुच्चय से सुपुप्ति में जीव ब्रह्म 7 


प्राप्त होता है। पहले जीव नाह़ियों मे प्रवेश करता है, फिर नाइियों रे 


दी 
ढ्दू 


3०8 


नाड़ी में, ( जो हृदय को लपेटे हुए हे, ) उससे हृदय में, हृदय से हल 
में । वस्तुतः नाड़ी / में जी | 
स्थान है॥ ७) । तथा पुरीतत्‌ तो द्वारमात्र हैं, त्ह्म ही अति द 
अत; भ्रवोधोष्स्मात्‌ || ८ ॥। 
सूत्राथ:-यत:ः परमार त्मतो 
प्रवोध उपदिद्यते || ८ गा अपशिस्पानभत एव हेतोरस्मात्यरम 


पदार्थ:--अतः « इसलिये । मास प्रवोषः” / 
होता है ॥ ८॥ अस्मातु > इस परमात्मा से । प्रवोष” |; 


भाषाथ:--जो वस्तु जहाँ लय है। ॥॥ 
हे कट हा हे मह छिद दबा कि आप सह रब में 6 
नाड़ी या पुरीतततु में नहों। इसमें श्रुतियाँ स्वयं प्रमाण हैं। 
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कहाँ से आया” (यू० २। १। १६) इस श्रुति के प्रदन का उत्तर दूसरो 
श्रुति इस प्रकार देती हे कि “जैसे अग्नि से चिनगारियाँ निकलती हैं, उसी 
ट प्रकार इस आत्मा से जीव उत्पन्न होते हें और सत्‌ से निकलकर भी वे जीव 
.|॥। नहीं जानते कि हम सत्‌ ( ब्रह्म ) से आये हैँ ।' ( छा० ६। १०। २ ) इत्यादि 

॥ बरुति-प्रमाणों से सिद्ध है कि जीव का सुपृप्ति में त्रह्म में लय होता है, नाड़ो या 
४०7 पुरोतत्‌ में नहीं॥ ८ ॥ 

कर्मानु स्मृतिशब्दविष्यधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
स॒ एवं तु कर्मानुस्मृतिशव्द्विधिस्यः ॥ ६ ॥ 


| सून्रार्य:--यः सुप्तो जीव: स एवोत्तिछति नान्‍्यः। कुतः ? कर्मानुस्मृति- 
॥ शब्दविधिभ्य: पद्चहेतुभ्य:; दिनह्यसाध्यं कर्म सामि कृत्वा सुप्तो भय उत्थाय 
स॒र्। धिष्टं तत्‌ करोतीति कं । अनुश्वव्द: प्रत्यमिज्ञां ( अनुभव ) सूचयति। सा च 
$ योर गतदिने घटमद्राक्ष्मं स एबेदानीं स्पर्शामीति | अनुभवानन्तर असशार 
भात्रेंण जायमानं स घट इत्यादिक ज्ञान स्मृति:। 'इमाः गा अ 

अान्त्य एतं ब्रह्मलोका न विन्दन्ति' (छा० ८। ३। रे ; 
८ अन्होत्न जुहुयादित्यादि कर्मविधिः। बारे आत्मा श्रोतव्यों मन्तव्य इत्यादि 

विधि: ॥ ६ ॥ 
तशब्द- 
पदार्य:--त ७ और | स एब--वह जीव ही उठता है । कर्मानुस्मृति 

विधिम्य: जल अनुस्मृति, शब्द और विधि से यह विदित होता है ॥ ६ ॥ - 


भाषाथं:-जो सृपुप्ति-अवस्था में सोया 
नहीं। यह बात कर्म आदि पाँच कारणों से सिड है। उन व को 
वक्षण इस प्रकार है--( १ ) दो दिन में समाप्त होनेवाले काम के है। 

काम को वही पुरुष दुसरे दिन फिर करता है। यह न ने कस रेस 
(२) अनु का अब प्रत्यभिज्ञा है अर्याव्‌ अनुभव है। जो घट ) अनुभव के 
जीभ उसी को अनुभव का छत है। प्र 

फिर उस घट का स्मरण होना स्मृति है। ( ४) 


; | ] 
(१ ) संध्या तथा बस्निहोश्रादि करने सा ४ हि जो सोता हैं यही 


हे। इन पांच हेतुओं मार्मेगे तो कर्म तथा ज्ञानादि को 
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मुग्धेइर्धसम्पत्यधिकरणम्‌ ॥ १० ॥ : 
सग्धेडटंसम्पत्तिः परिशेषात्‌ || १० ॥ हे 
सूत्रार्थ:--न स्वृप्नजागरिते मूर्च्छावस्था ज्ञानाभावात्‌ । नापि मर 
प्राणोष्मणो: सत्वात्‌ । नापि सुपुप्ति: वेलक्षण्यात्‌, सुषुप्ती मुग्धश्रीखला ' 
भावात्‌ । अतो मुग्धावस्था विलक्षणा एवार्ड्ेसम्पत्तिस्वरूपा जाग्र्वणए 
मरणरूपाभ्य: परिशेपात्‌ ॥ १० ॥ 
पदार्थ:--मुग्धे ० मूर्च्छावस्था को। अद्धंसम्पत्तिः० आधी सुर ! 
चाहिये । परिशेपात्‌-जाग्रतू, स्वप्न, सुपुप्ति और सृत्यु से पृथक्‌ होने से | ) 
भाषाये:--जाग्रतु और स्वप्न को मूज्छावस्था नहीं कह सकते, के; 
दोनों अवस्थाओं में ज्ञान और चेतना रहते हैं, मूच्छा में नहीं । मुच्छा ६ 
भी नहीं हे, क्योंकि सुपुप्ति में शरीर शान्त और प्रसन्‍नवदन रहता 
का श्रोर में कम्पन, मुखाकृति भयानक और नेत्र खुले हर 
दिल्लायी देते हैं। सुर्च्छा मृत्यु भो नहीं हे, क्योंकि मृत्यु-अवस्था की 
चलते हैं ओर न शरोर में गर्मी रहती हे। सूर्च्छा में श्वास भी चलते 


गर्मी भो रहती हे । अतः मचछ चारों | से धि 
से अर्डसुपृप्ति हे॥ १०॥ विस्था इन चारों अवस्थाओं 


उमयछिज्ञाधिकरणम्‌ ॥ ११-२१ ॥ 


न स्थानतोअंप परस्पोमयलिज्ञ सत्र हि | ११ || 
सृत्राथं:--सुप्प्त्यादिप जीवों येन ब्रह्मणा सम्पद्यते तत्सविशेष॑ 
वा ? तत्राह-सत्स्वरूपपरस्य परमात्मनो नोभयलिज्ञ' सम्भवति; 7 £ 
हु उभयलिज्नद्न संघटले। तस्मादेकरूप ब्रह्म निर्विदोषमें हि 


वेदान्तेप ५ अशब्दमस्पद्ण' पता 
उपदिव्यत्ते ॥ ११॥ ज्यांदियु सविशेषल्निर 


पदार्थ:--परस्यन्परमात्मा के | उमयलिज्ञमू-दो ( साकार और वि, ँ 
किट क शक यम तक अबतारों में 

६ | अपि>भी (दो रूप ' । 

उबत्रव्मसत वेद में अप ( बढ़े ) गम का ही निरुयण है 9 

भाषाथ:--सुपृप्तिअवशध्या में जीव ब्रह्म को प्राप्त होता है, बह 7. 


है या निस्पाधिक ? इसका उत्तर है कि-एक सह्स्वरूप ब्रह्म 
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से तो ब्रह्म को सविशेष मानना हो चाहिये तो यह ठीक नहीं है। क्योंकि 

शरोरधारी दिखायो देने पर भी 'अशब्दमस्पशंम' इत्यादि श्रुतियों द्वारा ब्रह्म 
। को शब्द-स्पर्शादि से परे अर्थात्‌ निर्विशेष ही सिद्ध किया हे। झरीररूप उपाधि 
तो कल्पित है। एक अद्वेत ब्रह्म ही सत्य है ॥ ११॥ 


न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्तचनात्‌ ॥ १२ ॥ 

सूत्रायं:--न निविशेष॑ ब्रह्म | कुतः ? भेदात्‌ । इति चेन्न। प्रत्येक प्रत्युपाधि- 
भेदमतढ्चनात्‌, ह्यमेदस्थेव अ्रह्मण: श्रवणात्‌ ॥ १२ ॥ कट 

पदार्थ:--भेदात्‌ 5 सग्ुण-निमुंण में भेद होने से । न ७ ब्रह्म निर्विशेष नह 
है। इति चेत्‌ ७ यदि ऐसो शद्भा हो तो । न्यह उचित नहीं है। प्रत्येकम + 
# प्रत्येक उपाधि-भेद में । अतद्धचनात्‌ - अभेद का ही श्रवण 05 ॥ १२॥ का 

] भापार्थ:---भुति में ब्रह्म को कहीं चतुष्पाद और कहीं पोडशकला आ रे 

बह है, अत: ब्रह्म] को केवल नि्विशेप कहना अभिम्नेत नहीं है। का 
| करना उचित नहीं, क्योंकि उपाधि द्वारा निरुपाधिक ब्रह्म के 
शी थरुति का तात्पय है॥ १२॥ 


झपि चेवमेके ॥ १३ ॥ ( 


॥ ४५ अ० ३ पा० २ सू० १९-१४ 
गुण नहीं घट सकते । यदि कहें कि विराट या अवतार-शरीरों की अपेक्षा 

0 

3] 

8 


सृत्रार्थ--अपि चेवमेके शाखिनों भेददर्शननिन्दापूर्वकम मेददर्शन- 
| मेवामनन्ति ॥ १३ ॥ 32 
| पदार्थ:--अपि च७और भी। एके ८ एक शाखावाले । एवम्‌ ० भेद में 


| ४ बग्रेद का दर्शन कराते हैं ॥ १३ ॥ ; स्ति 

भाषार्थ---और कोई शाखावाले-'सर्व खल्विद ना पपनाल किट 

+ डिल्चन! ( कठ० ४। ११ ) अर्थात्‌ यह सब अहम है, ६ का प्रतिपादन 
गेहोँं” इस प्रकार स्पष्ट भेदरूप जगत मे अमेद ब्रह्म 


" ॥ण हैं॥ १३॥ 
अरूपवदेव दि तअधानलात ' ।१४ ॥ 
) . भृत्राथें:--रूपादिद्ीन निविशेषमेव ब्रह्मावधारमितव्यय्‌। ऊँते: 
4.) अजूलमनण्वित्यादिषाख॒स्थ प्रधानत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 


१०... 
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पदार्थ:--अरूपवत्‌-त्रह्म रूपरहित | एव 5 ही हे । हिं-व्योंकि। पक! 
त्वात्‌ - धरति में निविशप की हो प्रधानता है ॥। १४ ॥ 

भाषाये:--त्ह्म रूपरहित ही है, क्योंकि “ब्रह्म न स्थूल है और 
(बृ० ३)८।८) इत्यादि श्रतियों में निविशेष अहम 
प्रघानता है ॥ १४ ॥ 


प्रकाशबच्चावैयर्थ्यात्‌ ॥| १४ ॥ हट 

सूत्रार्थ:--यथा सूर्यादिप्रकाशो वक्रबंशाद्य पाधिना वक्र ईव) है 
ऋणजुरिब्र व्‌ भवति, तहदु द्रह्मापि पृथिव्याचुपाधिवश्यात्तत्तदाकारमिय 
अतः सर्विशेषत्रह्मणोश्वेयथ्यंम ॥ १५ ॥ ८ 
पदार्थ:--च+तथा। प्रकाशवत्‌ 5 प्रकाश की तरह । बग 
सविशप, ( सोपाथिक ) ब्रह्म निरर्थक नहीं होने से ॥ १५ ॥। हे 
भापाय:-जैसे सूर्य का प्रकाश गोलपात्र में गोल और चोर हे 
चौकोर दिखायो देता है, उसी प्रकार ब्रह्म भी शरीरादि जैसी आ है।* 
धारण करता है देसा हो दोखने लगता हे, वस्तुत: बैसा बनता कर 
स्विशेष साकार ब्रह्म] की उपासना को दृष्टि से सार्थकता है॥ १६ । 


आह च तन्मात्रम ॥ १६ ॥ 


सृत्रार्थ--तथा चिस्मात्रं स्वर्ूपमित्य तः। तथा हि ] | 
सेन्धवघनो अन्त ल हर शुतिः 
ब्नति 


रोध्ाह्य/' (बृ० ४। ५। १३ )॥ १६॥ 
पदार्थ;-- तन्म 


[त्रमू चमक 
कहती है॥ १६॥ अम्ू > ब्रह्म विन्‍्मात्र हे । आह 4 


भाषाय:--जेसे 'नमकपिष्ड के भो ज-तमक है 
ने कहा है, वैसे भीतर-बाहर नमक-हीं 
टृति ने बहा है, बेसे ही ऋह्म भी भोतर-वाहर चिन्मात्र ही है १६! 


दर्शयति चाथो अपि स्मयंते ॥। १७ 0 


सूत्रार्थ--अयात आदेशों कक गिर पा 
तथा “अनादिमत्परें आहत कस का हा / । 
गतिस्मृत्या च स्मयंते | १७॥ ग्नासदुच्यते”! (* । 
पदार्थ:--दर्शयति चछ च्र्ति भी (“०3 ञ थो 3. समर 
निविये कहता है। ज्तया। 
गीतास्पृति भो दक्ष को निविशेष ही कहती है ॥ १७ ॥ 


दा 
रु 
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|. भाषार्थ:--'ब्रह्म न सठुण है और न नियुंण' (बृ० २।३। ६) तथा 'ब्रह्म 
न सत्‌ है और न असत्‌' इस प्रकार श्रुति और गीतास्मृति ब्रह्म को निविशेष 


सूत्रार्थ:--अत एव जलसूरय्यकादिवदित्युपमोपादीयते। _ यथा ह्ययं 
ज्योति: इति॥ १८॥। ४ ह 
पदार्थ:--च्‌ ० और । अत एवं रू इसीलिये । सूरयकादिवत्‌ ७ जलगत 
गूय॑-प्रतित्रिम्त्र की तरह । उपमा » दृष्टान्त दिया जाता है ॥ १८ ॥ 
सुख-दुःख का भोक्ता होने 
का समाधान करने के 2 ह्दो 
प्री है। जैसेसूर्य जल से भरे हुए 
कण दिल्लायो देने पर भो रा 
पार हो है, वेसे ही ब्रह्म भी अन्तःकरणरूप जलसे यु कम रह 
बोवरूप प्रतिविम्बों हारा अनेक रूपोंवाला दिखायो थे लक 
बोर जैसे जल में पड़े हुए प्रतिविम्तों वे कम्पन जी गा अत हर 
नहीं होता, वेसे ही ब्रह्म भी जीवों के सुख-दुःखादि धर्मों थे ६ 
निर्विश्ेप हो रहता है ॥ १८ ॥ 4552 
! तथात्वम्‌ ॥ 
अम्बुवदग्रहणादु न स्वाद पू्त्यो मिल 
सृत्रार्थ:--दृष्टान्तवेपम्य॑ धाुते-- 75 या पवार ८ 
तद्वदढ ]॥4 
दस्य॑प्रतिविम्बोपाधिभृतमुपलन्यते हे सथालवम॥ १६॥ 
है | ऋणादात्मनोश्मूतंत्वान्व विपमो दृशान्त इति ने > उपाधि 
| रा अम्बुवतु 5 जल वो रामान | मद 
४ च् || दर | ५ 2, । 
डे सज्जन से मे तप « प्रतिविम्ध सम्भव नहीं है ॥ [* सूर्य का 
घट बट चट भें र मु 
| भाणयं:--सूर्ये साकार है. और जिस कल 89 और प्रतिडिम्व 
| भ्रतिधिम्ब हे भो साकार छा हे ढ. निराझार ब्रह्म का 
व ला दर हि श्र समान न लगते दुह 
 कज पा पट सकता । इस क्षद्धा का उमाबान है 
 “विविम्व सूयंबत्‌ न 
॥ 3 है॥ १६॥ 
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चृद्धिहासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसामज्ञस्यादेवम्‌ ॥ २०॥ |, 


सूत्रा्:--प्रथा जलान्तर्भृतस्य सूरयप्रतित्रिम्बस्थ जलगतवृद्क्त॥ ग्रे 
भाक्त्॑ न॒स्वाभाविक्मू (न वास्तवस्‌ ) एवमविकृतस्प पर /मि 
देहाद्य पाथ्यन्तर्भावाद्‌ देहगतवृद्धिहासादिभाकत्व॑ न ८ 
तयोद्द प्ान्तदार्शन्तिकयोरेव सामझ्जस्यादविरोध: ॥ २० ॥ ः 

पदार्थ:--अन्तर्भावातु 5 भोतर स्थित होने के कारण । वृक्ि जाये 
भाक्त्वमु > बढ़ने और घटने का भागी या भाजन होना। एवमनई _ फेर 
उमयसामझ॒स्यात--दृषटन्त और दार्शान्त दोनों में समानता ले 
( अविरोध है )॥ २० ॥ ३ गीत 

भापाय:--दृष्टान्त तथा दार्टटान्त का एक अंश लिया जाता क गिर 
नहीं। जैसे जलगत सूयं का प्रतिविम्ब दा की बृद्धि से बढ़ता है औ. ! रे 
के सूखने से घटता हे किन्तु सूर्य घटता-बढ़ता नहीं, ज्यों-का-त्यों रे 
इसी प्रकार ब्रह्म भी अन्त:करणरूप जल में स्थित अपने जीव 
के घटने-बढ़ने _अर्यात्‌ दुःख-सुखादि से दुःखी या सुखी नहीं होता ; री 
ओर दा्ट्नत में इतनो अंशमात्र समानता से कोई विरोध नहीं है॥ | 


; द्शना || २१ ॥ दकि 
चुत: पर्रह्मणो देहादुपाधिष्वन्तरनुप्रवेशस्थ जोवर्ट/ | 


अनेन जोवेनात्मनानुप्रवि्य नामरूपे फ ०६। 
मरूपे व्याकरोतः (छा 
इैत्यादिधुतिषु दर्शनात्‌ ॥| २१॥ 


पदार्य:च७तथा। दर्शनातु > श्रुतियों में भी देखा गया है हे ० 
करन अल रमालला का जोवरूप प्रतिविम्व से सब दारोरों 
३ झा ने सव छरीरों में जोवरूप से प्रवेश करके 

! को! इत्यादि श्रृतियों से सिद्ध है॥२१॥ 
बस अइतैदावस्थाधिकरणम्‌ ॥ २२-३० ॥ 

(गा हि परतिषति तो श्रवीति च भूयः ॥ ९९ 

“शह्मणो यदृपद्चयं प्रकृतम्‌ ( प्रधानम्‌ ) एतावस्व इम 
अल तदेव प्रतिपेषति नेति नेत्यादिश्ुति:। ततः 
न्यत्परमस्ति (वृ०२। ३। ६ ) इति श्रुतिवंदति ॥ २२ ॥ 


(| ॥४६ अ० ३ पा० २ सु० २३-२५ 


पदा्॑:--पकृतेतावत्त्यम्‌ > इयत्तापरिच्छिन्ष ( परिमाणवाले ) ब्रह्म के 
कि फ्रावतया दो रूप हें-एक सूरत, दूसरा अमृर्ते। प्रतिपेषति- इन दोनों रूपों 
रे फि के बाद | भूय:-फिर इन दोनों से परे कोई परतत्व है। ब्रवीति च ८ 
ः गए ऐमा कहती है ॥ २२ ॥ ; 
हहः गपार्थ:-..वृहृदारण्यक उपनिपद्‌ में ब्रह्म के दो रूप मूर्त और अमृत 
हा गये हैं। यहाँ भू से पृथिवी, जल और अग्नि ये तीन क कर 
हा पं हे बाद ओर आकाश तत्त्व ४ हे रा श : समीचीन 
हर भमृर्ते से अपब्लीकृत पण्न्वमहाश्ुतों । बहू 
4 होता हे। इन दो रूपों का श्रुति निपेष करती है एवं अर हे 
गिर मन-वाणी का अगोचर जो परम तत्त्व शेष रहता है 


कहती है॥ २२ ॥ 


तदव्यक्तमाह हि ॥ २३ || पत्तदेममगहमय' 
जा:--अध्यक्त ब्रह्मत्यन्न कि प्रमाणमु। 2 
/११।६) इति शरुतिख्य्त ब्रहमत्याह है। हिल कपोंकि। 


दिव:-..ततु-वह ब्रह्म । अव्यक्तम इन्द्रियातीत 


अध:--मुण्डकश्रुति स्पष्ट बाह रहीं 
5" ६॥ २३॥ 


शी तल ॥ २४ | क 
है गाय 5 और। संराधने>समा्ि में। ः है ॥ र४ ॥ 
(६ | भत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ रू श्रुति तथा साक्षात्कार है। ऐसा 
ै ,पाय:--समाधि-अवस्था में भो हां का 

गया से जाना जाता है | कै त ॥ २५ दर : 
। अब... जथा जग कर्मणि मिल ६ 


ग्रेश्तत्ता का श्रुति निपेध करती है। हिंन्वयोंकि | ततःन्दोनों रूपों के 


4 गति कहती हे 
/] हि: ही गहती है २३॥ रे इक्धियातीत है अतएव ध् 
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भाति वस्तुतस्त्वेदरूपस्तदत्‌ प्रकादा: परमात्मापि कर्मणि ध्यानादपापर 
इव भाति वस्तुतस्त्ववेशेष्पमेकछपत्व॑ तत्त्वमस्याद्यभेदश्न्‌ त्यभ्यासादू॥ ९४ 


पदार्थ:--प्रकाशादिवत्‌ - सूर्यादि प्रकाशों की भाँति । द व्ही। मे 
प्रकाशस्वरूप आत्मा। च>भी। कर्मणि >ध्यानादि उपाधि कं, 
भिन्‍न-जैसा दीखता है। अवेश्येष्यम्‌ « वस्तुतः एकरूप है। अभ्यासादु* 
कि अभेद-श्र्‌ तियों के अभ्यास से सिद्ध हे॥ २५॥ 4 
भाषाधे:--जैसे सूर्यादि का प्रकाश सर्वत्र समरूप से स्थित हम 
अंगुलो आदि उपाधि से मिन्‍न ( वक्र ) जैसा भासता है, बेर हो हो 
ध्यानादि कर्मोपाधि से भिन्‍न-जैसा प्रतीत होता है । वस्तुतः 722 
इसीलिये 'तत्त्वमसि' आदि अभेद-प्रतिपादक श्रुत्युक्त महावावत .! 
एकत्व का ही प्रतिपादन करते हैं॥ २५ ॥ 


अतोष्नन्तेन तथा हि लिज्डम ॥ २६॥ 

सूच्रार्थ:--भेदस्योपाधिकत्वादिद्यया भेदं निरस्य जीगोज ) । 
'सयो हथे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मोच भवति” (म्रु० हे। १! 
लिज्वातु॥ २६॥ दे 

पदार्थ:--अत: » ज्ञान से । अनन्तेन > अनस्‍्त ब्रह्म के साथ एक | 
हो जाता है। तथा हि> ऐसा ही। लिप्डम्‌ - श॒त्युक्त लक्षण है। 

भापाबं:--ज्ञान से शरोरादि औपाधिक भेद का नाश करे है 
हम के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है। 'ब्रह्मवेत्ता ्रह्म हीं 
थुतियां बार. बार अभेद का हो उपदेश करती हैं॥ २६ ॥ 


उमयव्यपदेशाज्नहिकुएडलबत्‌ ॥ २७ ॥ 
... पैतार्थ:--ध्यादध्येयभावादिना प्रेदाभेदयोश्व शुती । 
भंदाभेदी भवतो<हिकृण्डलवत्‌ ॥ २७ || 


पदार्थ:--सु शब्द सिद्धान्त को विशेषता का सूचक है। उन । 
भेदाभेद दोनों का कथन होने से। अहिकुण्डलबत्‌ > सर्प और उसके 3 


भाँति अभेद ही है ॥ २७॥ 
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|. भपार्थ:--श्रुति में ध्याता और ध्यान आदि की अपेक्षा से जोव तथा 
(| रबर में भेद तथा अभेद का कथन है, वस्तुतः नहीं । जैसे सर्प कुण्डलाकार 
_| हो या दण्डाकार दोनों अवस्थाओं में भेद नहीं है, ऐसे हो ब्रह्म सोपाधिक हो 
अथवा निरुयाधिक दोनों अवस्थाओं में अभेद ही है ॥ २७ ॥ 


प्रकाशाश्रयवद्धा तेजस्त्वात्‌ ॥ २८ ॥ 
सूत्राथ:--यथा प्रकाश: सौरस्तदाश्रयश्व सविता तयोर्नात्यन्तभेदस्तेज- 
स्त्रातु॥ २८॥ 
पदार्थ:--व्रा 5 अथवा । काशाक्षयवत्‌ दे दे न आल कं 
में कोई भेद नहीं है। तेजस्त्वात्‌ 5 प्रक ] 
श न “रे मम और प्रकाश के आश्रय सूर्य दोनों के के 
होने से इनमें कोई अन्तर नहीं है, ऐसे ही जोव और ईश्वर में कोई भेद 
नहीं है॥ २८॥ 


पूर्व बद्मा ॥| २६ ॥ 


ते त्रे प्रोक्तं तथा- 
सूत्रार्थ:--अकाशादिवच्चावेशेष्यमिति पूर्व॑ पद्नविशतितमे सूत्र 
आपि बोदबव्यम्‌ ॥ २९ ॥ ना 
पदार्थ:--वा ० अथवा । पूर्वेबत्‌ पूर्वोक्त २५ वें सूत्रवत्‌ 


चाहिये ॥ २६ ॥ पक 
कार्य वें सूत्र में कहा हे आकाश रा रा ए्‌ 
/ है, वेसे हो यहाँ भी जोब-महा की एकता समशनी वा 


सृत्रार्थ:--नान्योतोइस्ति हर्ट ( 
सेत्रे बह्म इति सद्धान्तः॥ रे० ॥ कर 
पदार्थ:--ग्रतियेधातू 5 समस्त धृच्य नि पल में धह्मचेतन 

4:-..'इससे अन्य कोई दर नहीं है. है... अतः ही 
/ है के “नि ही निषेध किया हैं । अत एफ द्द 


ः सर्वेशास्रसम्मत है ॥ ३० ॥ 
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पर।धिकरणम्‌ ॥ ३१-३७ ॥ 


बिक पु ५ आ र् 
परमतः सेतून्मानसम्बन्धमेदव्यपदेशेस्यः ॥ ३१ 0 
सूत्रार्थ:--अतो ब्रह्मणोधन्यत्‌ पर॑ वस्त्वस्ति | कुतः ? सेतून्मानव्तसर 
व्यपदेशेभ्य: ॥ ३१॥ पु ् ढ़ ५ 


पदार्थ:-अतः परम्‌-इस ब्रह्म से परे भी कोई वस्तु है। स्टूना 
सम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्य: सेतु, उन्मान, सम्बन्ध और भेद का 
होने से ॥ ३१ ॥ 
मिल है मान, सम्बन्ध तथा भेद का कथन की 
है के ब्रह्म से भी परे कोई वस्तु है। यह पूर्वपक्षीय सूत्र हे। सेतु 
लक्षण इस प्रकार हैं... तक 07 
१. सेतु--/अथ य आत्मा स सेतुविधृतिः (छा० ८।४। १) 0 
भात्मा हे वही सबको घारण करनेवाला सेतु हे' और 'सेतुं तीर्त्वा' ०, ५ 
रा १) सेतु को तैरकर' इस थति-बचन में सेतु दाठ्‌द आत्मा का वॉर | 
हमर सेतु को पार करके अनात्मरूप प्रदेश में पहुँचने का 
कि आत्मा से भी अन्य कोई वस्तु अनात्मरूप जगत है। के 
वि का राम अर्थात्‌ सबसे वड़ा। सबसे बड़ा शब्द 
' भरिद्ध करता है। इससे भो अन्य वस्तु सिद्ध हे। 
कोश कर मेह बजाए (0० ९३५० 
शरीर को भो सिद्धि होती हे। “7300 0 अडीब 
जी 2222 जो आदित्य में पुरप दिखायी देता है' ( ४ हे 
यहाँ आदित्य + यों में पुष्प दिखायी देता हे” (छा० १७१ 
का होना घिउ है। _,. हे तथा छोटे स्थान का भेद होने से भी दो 
किया है॥ ३१॥ से अन्य वस्तु सिद्ध करके पूर्वक 


स साम्ान्यात्त ॥ ३२ ॥ * 
एवं बहा जो पर सबह न “रासायें: । सेतुयंथा जलस्य व 


स्यपरेशो तोप्ली मे. व्यवस्थापकल्वेन प्रसिदसेतुसामा 
न तु वस्तुतोश्तो नो बेवपक्षदोपावकाश: ॥ ३२॥ “ 


प् 


७७-0. |॥५७॥॥७॥७॥७ 8॥89॥ '४३॥99| (0॥8००7. 09260 0५ 60598॥0५ 
अन्‍य कथा 


४ १५३ अ० ३ पा० २ सू० ३३-३४ 


पदार्य:--.तु शब्द पूरवपक्ष के खण्डन के लिये है। सामान्‍्यात्‌ 5लौडिक 

सेतु की समानता होने से ॥ ३२ ॥ 
५ _ भाषार:--जैसे सेतु ( पुल ) जल का व्यवस्थापक है, वेसे ही ब्रह्म जगत्‌ 
को मर्यादा का व्यवस्थापक है। इस अंश को लेकर श्रति ने ब्रह्म की पुल से 
समानता को है, न कि स्वरूप से। अत: पूर्वपक्ष का सतुविषयक दोपारोपण 


५.3 वि 

हुए। “प है॥ ३२॥ 

ह चुदृध्यर्थः पादवतू || ३३ ॥ 

रत . सृत्रार्थ:--उन्मानोपदेशोअपि दुद्धध्यर्थमुपासना्थ निविश्ेषस्थ बुद्धित्वा- 


योगात्पादवत्‌-यथा मनसो वाकूप्राणचल्लु:श्रोत्रझचेति चत्तार: पादा ध्यानाय 
हरे कैल्पच्ते, तद्ददबह्मणोप्पुपासनार्थ पादव्यपदेश: ॥ ३३ ॥ 
०६. पदार्थ:--ब्ुदुध्यर्थं::उपासनाथथ | पादवत्‌रचार पाद की भाँति हे ॥ ३ ३३॥ 
| भापाथ्:--जैसे ध्यानार्थ मन के वाक्‌ प्राण, चक्षु और श्षोत्र ऐसे चार 
4॥।| पदों को कल्पना को गयी है, ऐसे ही 'चतुप्पाद बह्म' इत्यादि 2200 
| शो उन्‍्मान चतुष्पाद ( परिच्छिन्तत्व ) की उपासनार्थ कल्पना की 2 है 
होते| पेंकि निर्विदाप ( निगुंण ) इह्म बुढिय्राह्म नहीं है। अतः उस्लानदगा 
रेप भी निरथंक है ॥ ३३ ॥ 
स्थानविशेषात्‌ प्रकाशादिवत्‌ ॥ २४ ॥| 
सूत्रार्थ--सुपुप्ती द्रह्यणो जीवेन न घटस्प पटेनेव 
वानविश्येपात्मकाशादिवत्‌ ॥ ३४ ॥ 5 
पदा्:--प्रकाश्यादिवत्‌-- जैसे प्रकाश उभधिनेद नों न जम से 
हि दोता है। स्थानव्रिशेषात्‌ + ऐसे हो इढि आदि स्थान है 
ैह की व 
। की का जीव के साथ जो सम्बन्ध है वहंघट था 
[उल्न) के समान नहीं, दिन्‍्तु बुद्धिह्प उपाधि के पड किन्तु दर्पण तया 
" न्‍न्‌ सम्बन्ध है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, जाता है भौर 


सम्बन्ध: बिन्तु 


बा शव जल को उपाधि के सम्बन्ध से अनेक 020 श्वाहे । वैसे एक हो 
है | के उपाधि के ना होने पर एक ही चूत आता कदलाता है, सुपर में 
५ वि से नाना कहलाता है, 


जाग्रतृ-स्त्रप्न में दुदुध्यादि की उतना 


& 0. (प५/(500 8099५व॥ ५४व्वाद्याब (50॥8०0०7. 00260 0५ 858760/ 
ह7/ है 
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उपाधि के अभाव से ब्रह्महप से स्थित होता है। अतः सम्वस्वविषफ 
भी अयुक्त हे॥ ३४ ॥ 


उपपत्तेश् ॥ ३५ ॥ 


सूत्रारथ:--एवं चतु्थहेतुभेदोर्णप न मुख्य: । श्वुत्या सह विरोध 
वशान्नेमित्तिक इस्यर्थ: ॥ ३५ ॥ 


पदार्थ:--उपपत्ते: 5 स्वरूप की प्राप्ति होने से | चर भी ॥ रे# 

भाषाय:--सुपुप्ति में जोव-ब्रह्म का वास्तविक सम्बन्ध नहीं दें! 
'स््रमपीत्तो भवति” (छा० ६।८। १ )--अपने में लीन 0] 
यह श्रृति-वचन है। जैसे घटस्थ जलरूप उपाधि के नाश से जे... 
का प्रतिविम्ब अपने यथार्थ विम्बरूप सूर्य को प्राप्त हो जाता ई ॥, 
सुपृप्ति में बुद्धिर्प उपाधि के नाश्व होने पर जीव अपने यथाय बह हे 
भरप्त हो जाता है। इस प्रकार जीव-ह्म के एकत्व में मेद का अर. 
से भेदविपयक चतुथे दोप भी निवृत्त हुआ ॥ ३५ ॥ 


तथान्यप्रतिपेघात्‌ू ॥ ३६ ॥ 
सृत्रार्थ:--तथा 'नेह नानास्ति किज्यन 
श्र,तिमिप्रहमणोज्यवस्तुप्रतिपेघात्‌ ॥ ३६ मे 


लिषेध पदार्य:--तथा < और। अन्यप्र -ग्रद्म वो अतिरिक्त अत्य ०: 
लिप होने वह मे तिपेधात्त-ब्रह्म के अ 


भाषाथे:-'इस जगत में र्तिः का अभात हैँ 
श्रृति से जैसे हेत ० तू म॑ ब्रह्मतिरिक्त अन्य वस्तु अत 


अभाव सिद्ध है, वेसे हो अत्य #५ 
पिंड है॥ ३६॥ 2 


प> ६ 


? (बु० ४।४। १६) 


अनेन स्बंगतलवभायामशब्दादिस्यः ॥ ३७ ॥ 


सुत्रार्थ:-अनेन सेत्वादिकथनप्रतिपेधे ई सिद । 
जानकी [ नात्मन: स्वंगतत्व 
काशवत्सवंगतश्व॒ नित्य: (छा० ३। १४। ३ ) इत्यादिव्याप 
यामशब्दादिभ्य: ॥ ३७॥ । 
पदा्:--अनेन > इस प्ेतु अ सो 
कला दि चारों हेतुओं के निपेध मु 
पैब्दादिश्य: ७ तथा व्यापवत्ववाचक आयाम आदि झढ्दों से। से 


७ 0-0. ॥५॥७5॥५0 8॥99॥ (४व्वाद्या939 (0॥8००7. 09260 0५ 6७०॥७ 
मद 
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है| बह का सर्वव्यापकत्व सिद्ध हे । यहाँ पदार्थ में ही भाषार्थ आ 
गया है ॥ ३७॥ 
फलाधिकरणम्‌ ॥ ३८-४१ ॥ 
फलमत उपपत्तेः | ३८ ॥ 

सृचरार्थ:--एतदिष्टानिष्टव्या मिथ फललक्षणं कर्मफलमीखरादेव. भवति 
न कमंण: । कुतः ? 'स हि सर्वाध्यक्षः' इत्युपपत्ते: ॥ ३८ ॥ ध 

पदार्थ:--फलम ८ शुभाशुम कर्मों का फल | अतः ईश्वर सही प्राप्त 
होता है। उपपत्तें: ७ ऐसा ही सम्भव होने से॥ ३८॥ 
भापार्थ:--जीवों को शुभ, अशुभ तथा मिश्रित कर्मों का फल इधर गा 
मिलता है। जड कर्म में कर्मों का फल-भोग कराने की शक्ति नहीं है। वह 
ही सर्वाध्यक्ष है” इत्यादि श्रू.तियाँ इसमें प्रमाण हैं॥ रे८ ॥ 

श्र तत्वाच | २६ ॥ 

स॒वा एप अह्दतज आत्माशनादो वरदान” ( 


बू० ४। 
सूत्रा4:-- 
४। २४ ) इति श्र तत्वाज्च ॥ ३९६ ॥ ये॥३ 
रा < तथा । श्ुतत्वात्‌ल अति का हर हक धन 
भाषाथथ:--'वही महात्‌ अजन्मा 9 2232 का फलदाता 
देता है' इत्यादि श्रूतियों में इधर को ह् 
कहा हैं॥ ३९ ॥ 
धर्म जैमिनिरत एवं ॥ ४९ ॥| 
बाय अत एग हम 
33 ॥ एज दहि धर्म 5 धर्म ( कर्म ) को । जैमिनि: ८ 
। :--अत एवं * इसीलिय 
3 ४०॥ > | 
ग जेमिनि आचार्य फलदाता मानते हैं ॥| ओर स्मृतियों के वचनों के अनुसार 


भाषार्थ:--इसीलिये अर्थात्‌ ४» मानते हैं ७४० ॥ 


| परम ( कर्म ) को जेमिति आचार्य कर्म 


फलदातारं मन्यते ट 


- ४५९50 8॥99५8॥ '/घ्वाद्यावं (५0॥8७००7 एंता260 0५ 69597680॥ 
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पू॑ तु बादरायणों हेतुव्यपदेशात्‌ | ४१ ॥ 
सृत्रार्थ--तुदाब्द: पूर्वेपक्षनिरासार्थ: । पूर्वोक्तमेवेश्वर॑ कमंफलदाता 
“बादरायणो मन्यते। कुतः ? हेतुब्यपदेशात्‌--'एप ह्योव साधु कर्म कार्य ! 
( कौ० ३। ८ ) इति श्र त्या हेतुस्वेन कथनातु ॥ ४१ ॥ 
2 अल तु हु पूर्व पक्ष का खण्डन करने के लिये है। 88027 
आचाय। पूर्वेम>पूर्व कहे हुए ईश्वर को कर्मफलदाता ४ 
हेतुब्यपदेक्षात्‌ « क्योंकि श्र ति में अर कर्म का हेतु कहा है॥ ४१॥ 
भाषाये:-.' यह ही शुभ कर्म कराता हे! इस श्र्‌ति के कथनानुसार 
होने से पूर्वोक्त ईश्वर को ही कर्में का फलदाता बादरायण आचार्य मानते हैं। | | 
यही श्रूति-स्मृतिसम्मत सिद्धान्त है॥ ४१ ॥ 
इति श्रीवेदान्तदर्शने वृतीयाध्याये पं० दुर्गादत्त उम्रेती शास्वि- 


विरचितसरलसंक्षिप्तसंस्कृतहिन्दीटीकायां 
द्वितीय: पाद: ॥ २॥ 


५| 


४०3०७ 


(७७०-0. ॥५॥॥0/९500 3॥998॥ '/व्वाव्व99 (0॥8००7. एछंदा|260 0५ है 


७... 


अथ वेदान्तदशेते तृतीयाध्याये 


ब॒तीयः पादः 
सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरणम्‌ ॥ १-४ ॥ 
सर्ववेदान्तप्रत्यय॑ चोदनाविशेषात्‌ || १ ॥ 


सृत्रार्थ:--सर्व॑वेदान्ते: प्रतिपादितज्ञानं चोदना्विशेपान्त भिद्यते ॥ १॥ 
पदार्थ:--सवंवेदान्तप्रत्ययम्‌ 5 सब वेदान्तशास्रों से प्रतिपादित ज्ञान एक ही 
है। चोदनादि-अविशेषात्‌ ८ विधिवाक्यों में एकता होने से ॥ १ ॥ 2 
भापार्थ:--सब वेदान्तश्ाक्षों से जानने योग्य उपासनाए एक हैं, उनमें 
कोई भेद नहीं, क्‍योंकि विधिवाब्यों में एकता हे ॥ १ ॥ 


भेदान्नेति वेन्‍्नेकस्पामपि | २ | || हर 
का मेदाबक विद्या नास्ति चेन्नेकस्पामपि विद्यायामय गुण 
| ज्पपच्चते ॥ २॥ हे 
। रे गुणों गो में एकता नहीं । 
पदार्ध:--भेदात्‌ गुणों के भेद से । तर सेव विद्याओं ५ 
इति चेतू » ऐसा तक यदि करो तो | नष्यह अर नहीं। एकस्याम्‌ एक 
ही अगली, पुल ग | इस पाद में ब्रह्मप्राप्त 
|. भाषार्थ:--पूव॑पाद में ब्रह्म का स्वरूप बताया हू 
के साधनभूत उपासना में सब वेदान्तों का ऐकय सिद्ध किया है ं 0224 
शा में पद्नाग्निविद्या की स्तुतिपुर्वक छठा अग्नि और आरा है। दस 
पह विया हो आग है पगेद है एक विदा में भी बरगगेद 
| ऐसी शद्धा हो तो बुक्त नह, 
2 समाचारेडपिकाराच तन्रियमः ॥ ३ ॥ 
द हि 202 दिरोवृताथ्यों कलम । कुतः ? 
| कहो पर स्वाध्यायस्पेबैप हिरो्रतमपि 


| 


060-:0. |॥पाप/(5॥0 8॥99व॥ ५व्वाद्याव8 00॥8००7. एछोंद्रा284 0५ 6526० 
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वेदब्रतत्वेनाथवंणिका: समामनन्ति । अधिकाराज्च 'नेतदचीपंत्रतोओ ० 
(मु० ३१२। ११) अनुष्ठितशिरोन्नतो हि मुण्डकाध्ययन हि. 
दृष्टान्त:--यथा सवा सप्तहोमा: सौर्यादय: । मुण्डकाध्ययनमेव रि | 


तस्मात्सवंत्र विद्याया एकत्वम्‌ ॥ ३े ॥ ' ि 
पदार्थ:--स्वाध्यायस्य 5 शिरोब्रत अध्ययन का ही अन्ञ है। हिल्वपोरि शे 
समाचारे- वेदब्रतोपदेशक ग्रन्थ में । तथात्वेन  स्वाध्याय का रत होने र 
चरओर। अधिकारातृ ७ शिरोब्रतवाले का ही स्वाध्याय ( ब्रह्मविद्य पर 
अधिकार होने से । च5भी। सववत्‌ सब होम की भाँति। तलिक: 
० मुण्डक के अध्ययन में शिरोब्रत का नियम हे ॥ हे ॥ भर 


भाषाय:--अथव॑बेद में विद्या के लिये शिरोत्रतादि धर्म वी गो 
दिखलायी हे, और वेदों में नहीं । अत: विद्या का भेद है, यह तक आवक 
है। क्योंकि शिरोब्रत स्वाध्याय का धरम है, विद्या का नहीं । ह 
बेदब्रतोपदेशक समाचार नामक्र ग्र-थ में शिरोत्रत को भी स्वाध्याय ् 
अज्ज माना हैं। शिर में जलते हुए कोयले के पात्र ( अंगीठी ) को दो [ 
करना शिरोग्रत हे। उस 'शिरोब्रत के बिना मुण्डक ( अह्मविद्या / ।३।| 
पढ़ें। (० ३।२। ११) शिरोब्रतवाला हो ब्रह्मविद्य का अनशत ४ 
जैसे सव होम का नियम उन्हींकी घाखावालों के लिये है, ६. 
का नियम ब्रह्मविद्या के अध्ययनाव है। अतः सर्वत्र विद्या की एक्दा * | ऐ 
ह नहीं ॥ ३॥ भ 


दर्शयति च॥ ४ ॥ कं 
हि सुत्नार्थ:- सर्च वेदा यत्पदमामनन्तिः इति श्रृतिः 
व्याया एक दर्॑यति ॥ ४ ॥ तः ( कठ5० २। १५ ) । 


पदार्थ:--च >ओर | दर्शयति - »ति भी ऐसा हेंग 
[ >> के ही कहती रक् 
भाषार्थ:--सव बेद जिस ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं” यह र्ति 
विद्या की एकता दिखलाती है। अत: भेद की शंका निरर्थक है॥ ४ ! 


उपसंहाराधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


उपसंहारोध्यमिदादिपिशेषयत समान । 
० समाने च॥ ४! 
बताय:--समाने विज्ञान पा सहते युक्त: । बुतः ? | 


(७७-0. ।/५॥॥७॥७॥७ 8॥99४8॥/ '४३॥३॥85 (७0॥४०॥०॥. 00|॥260 0५ 859॥80 
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| विज्ञानस्पायंस्थ सर्वेत्राभिन्‍तत्वाडिबिशेषवत्‌ । ययाश्ििहोत्रस्थ स्वत्रेवयात्तच्छे- 
; | पाणामुपसंहारस्तद्त्‌ ॥ ५॥ हे 3 

| पदार्थ:--समाने - विद्या में समानता होने पर। चर हो। ज ब् 
बाहर अर्थात्‌ गुणों के अभाव में दूसरे स्थान से ले लेना कप है। अ्थो- 
| पान का सत्र अभेद होने से । विधिशेपवत्‌ल्अभ्तिहोत्र के सत्र एक 
। | शैने पर शोष ग्रुगों के अध्याहार की तरह ॥ ४ ॥ गर 

मं | भापार्थ:-जैसे अग्निहोत्र की सर्वत्र एकता है। वहाँ कर पाक 854 
विषान नहीं होता उसको दूसरी शाखाओं से ले लिया जाता हैं। 


| 
। 


४ || अभाव दीखे उसको 
गेंबध्याहार कर लेना चाहिये अर्थात्‌ जहाँ जिस विषय का व 
हा | प ग्रत्थ से ले लेना चाहिये । इस प्रकार विद्या की एकता निविवाद है ॥ १ ॥ 
गे अन्यवात्वाधिकरणम्‌ ॥ ६८८ । गा 
अन्पथात्व॑ शब्दादिति चेन्राविश पे " 
गा ३।२) मुदगोवशुपासास्चकरिरे' 


सं (,, र्थ:--त्वं न उद्गाय' ( 4० * । यत्वब्यपदेशात आ्राणस्यात्यवास्व 
(७! [ छा० १॥ २।७ ) इति दाब्दालतठ 'त्वबमंत्वव्य पदेशात्‌ प्रा 


ं जिल्ाकारत्वमिति चेन्‍्न। कुतः ? अविशेषाद-देवासु संग्रामोपकमायु 77 
के! पाभिष्रायादोनामुभयत्राविशेषात्‌ ॥ ६ ॥ आम मद है। इति चेत* 


टाश* ग्ों से। अर 
है पे पदार्थ: - शब्दात्‌ 5 थ्ुतियों नहीं 
| ऐो यदि घ्धा हो तो । नठ यह न्‍! हे 
बैठ: विद्या में भेद नहीं, किन्तु एकल ६ «उसको उद्गीयरूप से उपासना को 
भापा्थ:--'त्‌ हमारे वोच गान कर, # प्राण को कर्म 
(६ | दो पहली श्रुति में प्राण को कर्ता + और दूसरों अखिद्या में भेद 
जार उपयु'्क्त श्र्‌ तियों से रे 
नदी उचित नहीं । क्यों कि दोनों 


ग भरें के पराजय आदि के वर्णन में एकता 


| फख है॥ ६॥ ७४ 
| न॒वा प्रकरशमेदात्परोवरीयस्था | + रूम । दुतः ? 'बोसिस्य 


प्राणवि्र्॑र् 'ह, भेंदात्परों उ 7 ग्रस्त्वा का 
पृत्रा:-सिद्धान्तसूत्रमिदश । 5080, १) इति प्रकरणनेदालरोवर दर 
| कि कलीवयुपासीत' (छा० १।४ 


नैये॥ ७॥ 


। अशिवोपात्‌न्वर्णन एकस्सा हे। 


ं में संग्राम के उपक्रम तबा 
भू, दिय हे व में भेद नहीं, किन्तु 


- ॥प्रा५(50 8॥9५व॥ ४ध्वाद्याव (0॥8७००7 00260 0५ 6959700[ 
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पदार्थ:-न वा-परल्तु विद्या को एकता नहीं हे । प्रकरणभेदात्‌ - ऋस 
का भेद होने से | परोवरीयस्त्वादिवत्‌ ७ बड़े से बड़ा है' इत्यादि उपाज़ा । बे 
के समान ॥ ७॥ ऐट नि 
भाषार्थ:-यह सिडान्त-सूत्र हे। यहाँ प्राणविद्या की एकता नहीं है। 
५$ इस अक्षर की उदगोथरूप से उपासना करनो चाहिये इस भ्वि 
उदगीथ के अवयव ओंकार में प्राणदृष्टिमात्र का कथन हे। ओर 6 हद 
बोच गान कर' इस श्र्‌ ति में उदुगीथ शब्द केवल समस्त सा 
बोधक है । यहाँ पहली छान्दोग्य को श्र्‌ति में ओंकार की उपासना * 
हैं और दूसरी वाजसनेयी श्रुति साममक्तिपरक हे। न 
देवासुरसंग्राम में देवताओं ने उद्गीथ के अज्ञ ** की उपासना ४ 
विजयी हुए। असुरों ने सामभक्ति और साम की ध्वनिरूप गीत की 
को और पराजित हुए । इस प्रकार दोनों उपासनाओं में उत्तम- ; 
है। ऐसे हो प्राणविद्या में भो भेद हे॥ ७॥ 


संज्ातश्वेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि ॥ ८ «५ 

सूत्ाव:-शालाइयेस्युद्गीविदेति सं शेकल्वादु विद्योवयमिति चेक [३ 

पे संज्ञकत्वं तु श्र त्यक्षरबाह्ममतो न प्राणविद्॑क्यस्‌ ॥ ८ |! 

“-संज्ञात: > उद्‌गीथ संज्ञा को एकता से प्राणविद्या की हर] 

हे। चेत्‌ * यदि ऐसा कहो तो ठोक नहीं । तदुक्तम्‌ ७ इसका उत्तर आ 

तदपि >संज्ञा के एक होने पर भी । अस्ति तु » भेंद सम्भव हे के प्रा 4 
भाषार्थ:--दोनों शाखाओं में 'उद्गीथ' संज्ञा की एकता होते से : दि 

हा है 2228 चाहिये। इस गधा का उत्तर सूत्र ३े।३॥। * मं कं 

जो एकता कही है वह भी श्र्‌ ति के बाहर है, श्र.पि है, “| 


उद्गीय झब्दमात्र है। संज्ञा की गेने भेद सम्भव 
( कठभृति में ) देखिये ॥ ५॥ एकता होने पर भी भेद 


ब्यञः #&# ४५ >०श 


व्याप्प्धिकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 


सूत्रा्:--कारस्य ्याप्तेध समच्जसम्‌ ।। ६ ॥ | 
इत्याकाड क्षायामुद॒गीदे ऋग्यजुःसामसु व्याप्तेव्यप्तत्वात्‌ के ऑँ | € 

र्यायः ति वकारस्य विशेषणमित्येब स ता 
चशब्दस्तुपर्याय: ॥ ६॥ 


00-0. ४७७७५ 8॥#89व॥ (च्वाच्चा89 00॥8००7. 00260 0५ 659760[ 
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| 
ं यो निशा: । हक >“उ*कार के तोनों वेदों में व्यापक 
घ्‌ 5 उदगोथ कार का विश्ेषण 

है कह ॥ ९ ॥ हे--यही मानना 

ह।. भाषार्थ:--#कार के तोनों बेदों में व्याप्त होने से '* तदक्षरमुदुगीथ 

॥. १ 

हो पा (छा० १। १। १) इस श्रुति में आये हुए अक्षर और उद्गोथ इन 

#कार के नामों में कौन-सा उपासनीय हे? इसका उत्तर हे--#कार 
| भर उदगोथ विशेषण है, उसोको उपासना कही गयी है । ऐसा मानना हो 
द्वीप है ॥ ६ ॥ 


सर्वाभिदाधिकरणम्‌ ॥ १० ॥ 
सर्वाभेदादन्यत्रेमे || १० ॥ 
। कर पे -वकिछल्वादियणानागभवल इमे गुणा उपस 
यु शाखासु प्राणोपासनस्थाभिन्‍्लत्वात्‌ ॥ ६० ॥ 
पदार्थ:--अन्यत्र > अन्य शाखाओं में भी | इमे + ईग वसिप्॒त्वादि गुणों का 
में प्राणोपासना में भेद न 


! 


हतंव्या: । कुतः ? 


तक कर 
भ्याहार करना चाहिये। सर्वाभिदातुत्सव शाखाओं 
है|... ॥ १०॥ 
था|... गीपाये:--सव शाखाओं में भेद न होने से जिन शालाओं में प्राण क 
विद ( द्रव्य या रस से सम्पन्न होना ) आदि गुण नहीं कहे गये वहाँ 
बरी). में उनका अध्याहार कर लेना चाहिये ॥ १० ॥ 
५० ' आनन्‍्दा्यग्रिकरणम ॥ १६८४३ ॥ 
2] आलनन्दादयः प्रधानस्प ॥ ** या: पव॑सूपोकत- 
सर्वत्रोपसंहरतव्या: [ 


मर चाप दह्माण आनन्दादयो धर्मा: ] 
| । भदादिति॥ ११॥ 

|. दार्थ:--प्रधानस्य & ब्रह्म के । आतन्‍्दादयः७ से, चितू, आनन्द 
| ॥११॥ 

4# | भापायं:-जहाँ केवल अरहा, ईश्वर आदि गाए हों वहां ब्रह्म के सत्‌, चित्‌, 
| पद आदि गुणों का अध्याह्वर करना चार्टिर। क्योंकि शालाओं में प्रह्म 


क्‍ 
| 
। 
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प्रियशिरस्त्वाय्ग्राप्तिस्पचयापचयो हि भेदें || १२ ॥ अ 


सूत्रार्थ:-प्रियशिरस्त्वादिधर्माणां न सर्वत्र प्राप्ति:। यतः प्रियगोदो ) वि 
ननन्‍्दा: परस्परापेक्षयोपचितापचितस्वरूपा: । उपचयापचयवन्तौ हिं 
घर्मिणि भेंदे सत्येव स्वाभाविकौ सम्भवतः ॥ १२ ॥ 


अप्नाप्ति: 5 प्राप्ति नहीं होती । हित्क्योंकि | उपचयापचयौ ८ धर्मों की हक 
घटना। भेदे> द्वेतभाव में ही सम्भव हैं ॥ १२ ॥ रा 

भाषाथे:-पुत्र आदि के दर्शन से उत्पन्न सुख का नाम भ्रिय है। रु 
को प्रियवार्ता से मोदादि सुख होते हैं। पुत्रादि इष्टवस्तु की वृद्धि । न 
मोदादि सूख की वृद्धि और इनके हास से प्रिय-मोदादि सुख का हाप ्धि । 
हे। ब्रह्म वृद्धि-हास से परे तथा नित्य है। अत: प्रिय-मोदादि धर्म ग्रह «| 
होते, क्योंकि घटना-बढूना भेद अर्थात्‌ छत में ही होते हैं ॥ १२ ॥ | 


के ९ 
.._ झरे लर्थसामान्यात्‌ ॥ १३ ॥ रे 
हि पक पद मममपिलयेतरे त्वानन्दादयो धर्मा ज्ञानेकफलकाः 
संहिय्ते। अधंस्य प्रतिपाचस्य बरह्मण: सामान्यात्समत्वादित्यर्थ: ॥ १३ । 


पदार्थ:--सु किन्तु । इतरे-्दूसरे आनन्दादि धर्मे । 
प्रतिपाद्य विपय के समान होने से ॥ १३॥ 
भाषार्े:-._ 


मोदादि दे विपय ब्रह्म के सर्वत्र समान होने से उसके हि 


आनन्‍्दादि ( सत्य, जाम पृथक्‌ जो ज्ञानहूप फल को देनेवाले बहा 


सबंत्र ग्रहण करना चाहिय लक आत्मा और ब्रह्म इन पाँच ) 
>ध्यानाधिकरणम्‌ ॥ १४-१५ ॥ 
कक 'ोय प्रयोजनामाबातू ॥ १४ ॥ 
ध्यानसाध्यसाक्षात्काराय ५. (कठ० ३१०) इति श्ु ४ 
इन्द्रिया दिपरत्वेनार्थादय: पद पदिम्य: परत्वेन प्रतिपाद |! 
परल्वेन प्रयोजनमस्ति ॥ १४ ॥ । अतः ? प्रयोजनाभावात्‌ । 
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पदार्थ:--आध्यानाय<इन्द्रियादि से परे आत्मा का प्रतिपादन पुरुष के 
हे थानपूर्वंक सम्यव्र्‌ ज्ञान के लिये हे । प्रयोजनाभावात्‌ आत्मा से परे । 
पे पिपयों के प्रतिपादन से कोई प्रयोजन न होने से ॥ १४॥ । 
न से परे विषय हैं' इस कठभुति में इन्द्रियों से परेअर्थ, . | 
बंब॑ से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे महत्ततत्व, महत्तत्व से परे प्रकृति 
कै. बोर प्रकृति से परे पुरुष की गणना को हे एवं इसी पुरुष को पराकाछझा |! 
* | गया परागति कहा है। यहाँ शंका है कि आत्मसाक्षात्काराथं विषयों सेपरे. | 
(सं ( ब्रह्म ) को माने या पुरुष से परे विषयों को? इसका उत्तर हे कि 
तार | इन्तिम लक्ष्य ब्रह्म को ही मानना चाहिये। वहीं पराकाष्ठा तथा परागति 
४ | भोजन ) है। सव विषयों से परे पुरुष को लक्ष्य मानने से मोक्ष होगा। 
तह पयों को लक्ष्य मानने से कोई प्रयोजन पिद्ध नहीं होगा॥ १४॥ 


ह 
। आत्मशब्दाच ॥ १५॥ 

|. पृत्रार्थ: -- 'एप सर्वेषु भूतेषु ग्रूढोत्मा' (कढ० ३। १२ ) इति पकृतपुरभे 
असिशवव्दधवणादात्मपरमेवेद वावयम्‌ ॥ १५॥ :अकाओ: 
। गए आार्मपस्दाद > पुरुष के लिये आत्मा शब्द श्रुति में आने से। 
>गो॥ १५॥ 

भापार्थ:-'सब भूतों में ग्रुप्त यह आत्मा” इस कठभृति में पुर्य को 
मा कहा है, अत: पुरुष का अथ आत्मा ही है, अविद्योपाधिक या मायो- 
#।  उप्प नहीं ॥ १५॥ 

आत्मगरहदीत्यधिकरणम्‌ ॥ हि 
आत्मग्रह्दीतिरितरवदुत्तरावू ! 2 
५ तार्य:-.'आत्मा वा इदमेक एव' ( ऐत० १। १) गम 
७.” एवं ग्रहण नान्यस्य हिरिण्यगमदिग्रंहणम्‌ तो ग्रहण 
रे ५ [ त्ते० २।१। १) इति दृष्टिवाक्येषु आतई सुजा' (ऐत० 
। कुत: ? उत्तरातु--'स ऐक्षत लोकाच्ु देता 


औप 


बाद 


१।१) इति 


|...» | १६॥ कक सा 
4 (न :-आत्मगृहीतिः > आत्मा शब्द से ब्रह्म का ग्रह है। इतरवत्‌>भ 


> उसके अग्रिम वाक्य से । 
किक गये ब्रह्म बी तरह। उत्तरादृल उपर हे । 
॥१६॥ | 
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भाषार्थे:--सृष्टि के पूर्व एक आत्मा ही था' यहाँ आत्मा 228 रह 
का ग्रहण है। जेसे 'आत्मा से आकाश उलससन्‍्त हुआ गे 
बाकक्‍्यों में आत्मा शब्द से ब्रह्म का ग्रहण है वेसे हो यहाँ भी जा गज 
लोकान्नु रूजा' उपयुक्त इसी थ्रूति के इस उत्तरबर्ती विशेषण । 
सष्टिकृत्व॒ सिद्ध है । इससे प्रमाणित हैं कि आत्मा 
परक है ॥ १६७ 


अन्ययादिति चेत्स्पादवधारणात्‌ ॥ १७ " 


झनात्‌, ने हर 
सूत्राय:--सश्टिवाक्पेषु हिरण्यगर्म एव बाहोपवमबस ही 
युक्तमिति चेन्‍्न आत्मा वा इदमेक एवं (ऐ० १११) * "५ 
वधारणादस्य परमात्मन्येवाखसत्वात्‌ ॥ १७ ॥ बहुल 
है। इंति 5 


पदार्थ:--अन्वयात्‌ » अन्वय से परमात्मा नहीं कहा दे 
ऐसा कहो तो ठोक नहीं, क्योंकि । अवघारणात्‌-निश्चित कथन 
स्यात्‌ परमात्मा का हो ग्रहण होता हे ॥ १७ ॥ होते हे प्र 
भाषार्थ:--सृष्टि-वावय में हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) का सम्बन्ध सा महू 
छब्द ब्रह्मवाचमः नहीं। ऐसो यदि शद्भा हो तो इसका कि मैं रद 
“सृष्टि के पूर्व एक आत्मा ही था' "उसने संकल्प किया _ ८ संत 
इत्यादि श्रुतियों में निश्चित को गयी एकत्व तथा रेट ही है॥ ४ 
दोनों वाते ब्रह्म में हो घट सकती हैं। अतः आत्मा इब्द * 


बगर्याव्यानाधिकरणम्‌ ॥ १८ ॥ 
कार्याख्यानादपूवम ॥ रै८ ७. , 
सृत्राय:--विर्धिहि अपूर्वमेवार्थ' बोघयति ॥ अत्र बांस: 


प्राणविद्याइत्वेन विधेयं न त्वाचमनम्‌ । कुतः ? 
कथनातू ॥ १८॥ 


|| 
पदार्थ:--कार्यास्यानातु  आचमनरूप कार्य का कथन होते डे । 
प्राण का आच्छादन ही विधेय हे ॥ १८ ॥ यह | 
भाषाय:--शुद्धि के लिये आचमन करना नित्य प्राप्त हे 67% 

है और करनी ही चाहिये। 'विद्यान श्रोत्रिय भोजन के आदि है। | 
करते हैं' यह श्रुति भी कहती हे, किन्तु यह अपूर्वता | 
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करते हए यह ध्यान करे कि में जलरूप वस्न से प्राण को ढक रहा हूँ । यही 
अपूर्व विधि का तात्पय है॥ १८ ॥ 


४] 

हे समानाधिकरणम्‌ ॥ १९ ॥ 
| 

हि 


समान एवं चामेदात्‌ ॥ १६ ॥ 

सूच्रार्थ:---यथा भिन्नासु शाखासु विद्याया ऐक्यं ग्रणोपसंहारइ्च भवतः, एवं 
समाने समानायां शाखायां चैकस्पामपि युक्तमुपास्यत्रह्मणोश्मेदात्‌ ॥ १६ ॥ 

पदार्थ:--एवसू <5 इसी प्रकार | समाने > एक समान शाखा में । चन्ूभी । 
अभेदात्‌ ७ उपास्य ब्रह्म में भेद न होने से ॥ १६ ॥ ् 

भाषार्थ:--जैसे विभिन्न शाखाओं में विद्या की एकता और ग्रुणों का 
... अध्याहार होता है, वैसे यहाँ एक शाखा में भी विद्या की एकता और गुणों 
2 का उपसंहार युक्त हे। क्योंकि दोनों स्थलों में मनोमयत्व आदि गुणोंवाला 
| उपास्य ब्रह्म एक है॥ १६ ॥ 

सम्बन्धाधिकरणम्‌ ॥ २००२२ ॥ ( 


सम्बन्धादेवमन्यत्रापि ॥ २० ॥ 
सृत्रार्थ:--शाण्डिल्य विद्यायामेव विद्यासम्बन्धादन्योन्यगुणोपसंहारः एर्वश्रकः 
एव्मन्यत्रापि भवितुमहंति एकविद्याभिसम्बन्धात्‌ रे ० बे 
पदार्थ:--सम्बन्धात्‌ ८ एक विद्या के सम्बन्ध से । अर 
पर | अपि » भी । एवम्‌ 5 वैसा ही संग्रह होना चाहिये ॥ २ गो के 
भापार्थ:--जैधे शाण्डिल्यविद्या में एक विद्या 32 पका पार 
। माना है, वेसे ही यहाँ भो एक विद्या और अधिदेवत्वादि ग्रुणे 
आनना चाहिये ॥ २० ॥ 


न वा विशेषात्‌ ॥ २१ ॥ 
सृत्रा्:--अक्षादित्यहूपस्थानविदषेषाडुभयौपनिपदुनिभत्तर 39 75 अं 
नया वा > दोनों का उपसंदार नहीं करना चाहिये। विशेषात्‌ ७ 

दोनों उपनियदों ( गुप्त नामों ) में नेद होने से ॥ २१ ॥ 


भदान्त-सूत्र है। 
। भाषार:--यहाँ २०वाँ सूत्र पू्वंपक्षीय है और रे 4 । हा न 
. नाम ओर स्थान का भेद होने से दोनों गुप्त नाम भिन्न * 


त्र० अन्य स्थानों 
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मण्डले पुरुष:, तस्योपनिषदह:' (बृ० ५॥५। ३ ) 'ोश्य॑ दक्षिणेशयुल; 
तस्योपनिपदहम्‌र ( वृ० ५ । ५। ४ ) यहाँ आदित्यमण्डलस्थ पुरुष को कर 
नाम से कहा हे और अक्षिस्थ पुरुष को 'अहम' नाम से कहा है। (मर 
कहता है कि दोनों को एकता माननी चाहिये, पर सिद्धान्ती कहता हे किए 
नहीं हो सकती, क्योंकि एक पुरुष का आदित्य स्थान और 'अहः' नाम है 5 
दूसरे पुरुष का अक्षि स्थान और “अहम” नाम है। इस प्रकार दोनों ग्रुप कट 
में भेद होने से पूरवपक्ष उपयुक्त नहीं है ॥ २१॥ 


दर्शयति च ॥ २२ ॥ ' | 
, . सृत्राथे:-स्थानं विहायाक्षिस्वस्यादित्यमण्डलस्थस्य च पुरुषस्ये्य + | 
देंशंयति। 'तस्येतस्य तदेव रूपमिति (छा० १। ७। ५) ॥ २१॥ 

पदार्थ--च « तथा । दर्शंयति- दोनों की एकता को 
दिखाती है॥ २२॥ उपर 
रद करे मे पा ओर आदित्य इन स्थानों के भेद से गुणों हे झुप, न 
: | नहीं हो सकता। इसीसे आदित्यमण्डलस्थ पुरुष के  * 

आदि घ्॒मो का अक्षिस्थ पुरुष में अध्याहार कर्‌क श्रुति दोनों की पक 
करती है। “जो आदित्यमण्डलस्थ पुरुष के नाम-रूपादि धर्म हैं, वही ४ 
पुरुष के हैं” यह भ्ुतिवचन है ॥ २२॥ 


सम्भृत्यधिकरणम्‌ ॥ २३ ॥ 


.. सम्भृतिद्रुव्याप्त्यपि चातः ॥ २३ ॥ हिये। |. 
सुतार्थ:--सम्भृतिद्य प्राप्तिश्व॒ शाण्डिल्य ब्रह्म ) विद्यासु मोपय 
कुत: ? अतः-स्थानभेदात्‌ ॥ २३॥ 3 डॉ 
पदार्थ:---च ४ तथा ॥ सम्भ सर क्‍ 
व्याप्त करना । अपि> भी । 


तिदयव्याप्ती - घारण करना और 


अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या में ब्रह्मविभूति 
वहाँ स्वतःसिद्ध हे ॥ २३ ॥ 8 
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पुरुषविद्याधिकरणम्‌ ॥ २४ ॥ । 
पुरुषविद्यायामिव॒ चेतरेपामनाम्नानात्‌ | २४ ॥ 
!  सृत्रार्थ--पुरुषविद्यायां यया गुणाम्नानं तथेतरेपां तैत्तिरोयकाणां पुरुष- 
२ | चिवायां गुणाम्नानामावात्‌ ॥ २४॥ 
|. पदार्थ:--च ७» और । पुरुषविद्यायाम्‌ इव>पुरुषविद्या की तरह । इतरेपामु> 
ख़री विद्याओं में । अनाम्नानात्‌ 5 कथन न होने से ॥ २४ हर । 
भाषार्थ:--छान्दोग्य में वर्णित पुरुषविद्या में जो धर्म कहे गये हैं उनका 
, ॥ तेत्तिरोय में कहे गये पुरुषयज्ञ में उपसंहार नहीं करना चाहिये, वर्योकि दोनों में 
पम्ानता नहीं है ॥ २४ ॥ 
वेघायधिकरणम्‌ ॥ २५ ॥ 


वेघाद्यथमेदात्‌ || २४ ॥ 
सूत्रार्थ:--नैपां प्रविध्यादिमन्त्राणामरपनिपद्धिद्यासूपसंहारः 
* मद्माणां हृदयवेघादयो येडर्थास्तेषां भिन्‍्तत्वात्‌ ॥ ॥ होने से 
पदाये:--वेघायर्थ भेदात्‌  वेध आदि के मरों का अब 
ज्का उपनिपद्‌-विद्याओं में संग्रह नहीं करना चाहिये ॥ २५॥ उपगिपद, 
भापायं:--अथर्वेवेद में शश्रुनाशार्थ प्रविध्यादिमन्त्र है। 23% आदि 
विद्याओं में उपसंहार नहीं करना चाहिये, क्योंकि विद्या के साय कोई 
बच्चों का नाक्ष करना रूप जो अर्थ है उसका उपनिपद 
तें। पमबन्ध नहीं है ॥ २५ ॥ 
हान्यविक्रणम्‌ ॥ २६ ॥ 


। कुतः ? एपां 


तुपायनशब्दरोपत्वात्यशाछलदस्त॒ुपगानवत्तदर ॥ २६ ॥ 
तत्रोपायन॑ * संहतंढ कक ॥ कुतः ? उपायन- 

हि) |. पत्रा:-केवलहानो श्रुतायां तशोषा रस से । तहुक्त 

पर हानशब्दशपत्वाद ९ अन्जत्वात्‌ ) कुश 

| सायामर्‌ आचार्येण जैमिनिता ॥ १६ 5 करना चाहिये, क्योंकि 

। गण शुन्मांग मे अब उपाय है आगाज बन 

िकत्‌ बुझ्या मर और उपगान की (08020: 
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का ग्रहण केसे हे यह आचार जैमिनि ने पूर्वमीमांसाञास्त्र में वह 
किया हे ॥ २६ ॥ 
भाषार्थ:--जहाँ केवल हान ( त्याग ) शब्द सुना गया हो वहाँ उपार । यह 


बयोंकि 


ग्रहण दद्व दा 
( ग्रहण ) शब्द का अध्याहार करना चाहिये, क्योंकि अहंग हान पद 
अन्न हे। जैसे कि आचार्य जेमिनि ने पूरमीमांसा में कुश, 2४०७ रा दा 
गान का ग्रहण किया है। कुझा उदम्बर की ग्रहण करनी चाहिये! इफे 
का अर्थ वा की छलाका है जो उद्गाता स्तोत्र की गणना नील 
पास रखता है। छन्द दो हैं--आसुर और देव । इनमें बे! | 
ग्रहण करना चाहिये। पोडशो कर्म के अज्ञभृत स्तोन्र का स् न 
जो सूर्योदय के समय करनी चाहिये। सब ऋत्विजों की उप है। फो 
से अन्य ऋत्विज गान करे । इस सामगान का यज्ञ में विद्येष ग्रह । 
हान के स्थान में उपायन का अध्याहार करना चाहिये ॥ २६॥ 


साम्परायाधिकरणमू ॥ २७-२८ ॥ 
साम्पराये ततंव्याभावात्तथा नये ॥| २७ ॥ कु! 

सृत्रार्थ:--साम्पराये देहादपसपंणकाल एवं विदुष: कम्ंहानिर्यूक्ता न 
ततंव्याभावात्‌ । तथा हान्ये ताप्डिन: शाट्यायनिनक्षव शाखिनोअ 
त्रागेव घुभाशुभहानमामनन्ति || २७ ॥ करते गो 

पदायं:-साम्पराये » मृत्युसमय में। ततेव्याभावात्‌ ८ शह्धार | ३ 
कर्मफल शेप न होने से । तथा हि > वेसा ही। अन्येट्ताण्डी तथा 
शालावाल॑ भी कहते हे ॥२७॥ शरीर का । डे 

भापार्थ:--कौपोतकि-शाखावाले कहते हैं कि ज्ञानी मैं (पु | 
समय देवयानमार्ग से मध्यवर्ती विरजा नदी को मन से पारकर . द्वा# | 
सब कर्मों को विरजा में त्यागकर ब्रहलोक को जाता है। मी". ढोर | 
समय कर्मों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। उसका पार करने । 
कमफल शेप नहीं रहता एवं कर्तव्य के अभाव से उसे कुछ की है 
नहीं रह जाता--तस्य काय्ये' न विद्यते! (गीता ३। १७)! 
अन्य शाखावाले कहते हैं कि 'ज्ञानो के पुण्य उसकी सेवा कर ॥॥ 
पाप उसको निन्‍्दा करनेवाले लेते हैं, ज्ञानो सब कर्मो से ३ 


की. ॥ 


है 


जाता है! ॥ २७॥ 


(७७-0. ॥॥५॥७॥७8५७ 8॥99४8॥ '४३॥99 (0॥8०॥०॥. 008॥260 0५ 859॥80 
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छन्दत उमयाविरोधातू ॥ ९८ || ; । 
सृत्रार्थ:--छन्दतो जीवत एवं कस बिदुपो इस तद्ेतुकः कर्मक्षयश्व॒. | 
यृक्त:। एवमुभयशाखिन: अ॒त्योरविरोध: ॥ रे८ 
न सर लय > स्वेच्छा से | उमयात्रिरोधातु + गा और शाट्यायनी 
॥ | झोतों शाखाओं में । अविरोध: 5 कोई विरोध नहीं हर मा 
ऐ |. भापार्थ:--ज्ञानों के स्वेच्छापू्वक विद्यानुटान र्‌ किन वन जाओ मे 
शो | शत में हो नाश हो जाते हैं। इसमें ताण्डी और शाद्य 
4 ! विरोध नहीं हद ॥ र८ ॥ 
गते रयंवत्वाधिक ' णम्‌ ॥ २९-३० ॥ ५ 
गतेरथवत्तममुभभाउन्यथा दि विरोधः ॥ २६ 


वत्वमुमयधाविभागेत भवितुमहति | सग्र॒ग- 
मृत्रार्थ:--ग्तेर्देवयानमारगंस्यार्थवत्वमरुभय गा था सर्वत्र देवयान- 


3 निगुंण ति 5 
हारा छ 


!| श्रिष: स्थातु ॥ २६॥ अर्थवस्वसू “सफलता । उभयथालदोनों 

“० पदार्थ :--गते: » देवयान मार्ग को । प्रकार से मानने पर तो। विरोध: 

प्ररार से हो सकतो है । अन्यथा हिल ता 

प्‌ भरति-विरोध होगा ॥ २६ ॥ आगे हारा पहबोक न ४ 
भापा्ं:--सग्रुण क्ह्म का के अन्त मे 

४३ रैओर वहाँ दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्कर के तत्काल ब्रह्म को मर 


० | उ' निमुंण 
युक्त हो जाता है और नियुंण ब्रह्म का न लद्धि है। मदि बाय शान 
रेता हे। इसोमें देवयान मार्ग की प्रयोजन होता है ऐसा मानेंगे त होता है' 
के उपासकों को देवयान मार्ग से 8298 समत्वहूप ग्रह को प्राप्त 
पृणयाप को त्यागकर, असंग होकर | 
जे भ्रति से विरोध होगा ॥ २९" रे हो कमर 30 क| 


कक की आ 


५... 0 हक के ० 


मृत्रा:--क्वचिद्धिणायां गति ुणरियाफलाबंत् 2] 
। अपन्न:। सा गतिल॑क्षण कार वक्ष तान्यस्थ ॥ ३९ ॥ 
॥ के! यथा लोके ग्रामगस्तुरेव 


श | प॥(500 8॥89५व॥ ४49 (५0॥९९००॥. के 2 222222, 0५ 6७०॥०७०॥] 
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पदार्थ:--उपपन्न:-सग्रुण-निगुंण दोनों विभागों से देवयान मार्ग सफत 
तल्लक्षणार्थोपलव्घे: ८ दबाने मार्ग से जो फल प्राप्त होता है उसकी काउ£ 
बातें पयंद्धुविद्य में उपलब्ध होती हैं । लोकवत्‌ > जैसे संसार में ॥ ३ ! 
भाषार्थ:--सगुणविद्या का उपासक देवयान मार्ग द्वारा नह हा 
है, निमुंण ब्रह्म का ज्ञानी उपासक नहीं। यह युक्तियुक्त हे । हैक 
जो फल प्राप्त होता है उसकी महिमा पर्यड्भूविद्या में पायी जाती 
समरुणोपासक बहमलोक में जाकर ब्रह्मा के साथ पं में बेदी  वाक 
करता है और वहाँ स्वर्गीय दिव्य भोगों को भोगता है। लोक में भी की 
है कि जिसको किसी ग्राम में जाना हो उसीको मार्ग की अपेक्षा 32 
अन्य को नहीं । ज्ञानो को कहीं जाना नहीं होता, अतः ज्ञानी के आरा | 
नहीं करते, वे न्न्ह्म में लीन ह्दो जाते हें ॥ ३० ॥ 
अनियमाधिकरणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अनियमः सर्वासामविरोधः शब्दासुमानाभ्याम्‌ ॥| है! | हठ 
_सृत्रार्थ:-सर्वासां संगुणोपासनानां देवयानमार्गंस्थ नियमो नाहि। 
भावे प्रकरणविरोध: स्यादिति चेदुच्यते--प्रवःरणाविरोध एवं < शी 
'तद य इत्थं विदुः' इति शृति: (छा० ५।१०। १ ) 'घुबलकृर्ष्ण 
( गोता ८। १६ ) इति स्मृति: ॥३१ ॥ डे | 
पदार्थ:--सर्वासामु > सब सगुण-उपासनाओं में | अनियम: 5 दे दिरे+/ 
का नियम नहीं हे। यब्दानुमानाभ्याम्‌ > श्रुति तथा स्मृति से । नं 
अविरोध छिढ़ है ॥ ३१॥ 


4 | | | 
भाषायं:--सव सगुण-उपासनाओं में देवयान मार्ग का नि । ही 
नियम के अभाव से प्रकरण 


से ब्रोष है। पेसी कर 
जि से विरोध हे। ऐसी शर्भा मर्त 

स्मृतियों से अविरोध हो सिद्ध हे। इस विपय में 'जो इस प्रकार । 
यह श्रुति हे तथा 'शुक्ल और बृष्ण ये दो समातन मार्ग हे 
स्मृति है॥ ३१॥ 


यावदधिक्राराघिर रणम्‌ ॥। ३९ ।॥ 


यावद्धिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ ॥ ३२ ॥' क्‍ 
सन्नार:--इश्वरेण तत्तदधिकारे नियुक्ता अपान्तरत 
यावदधिकारमवर्ति्टन्ते तदवसाने पर प॒दं प्रविद्वन्ति ॥ ३२ ॥ 


०-0 ४७७७७ 3॥#898॥ ५व्ाद्या89 00॥8००7 00260 0५ 6€७६१७०॥ 
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| पदार्थे--आधिकारिकाणाम्‌ ० आधिकारिक पुरुषों की | यावद्धिकारसुर 
|. जितने काल के लिये ईश्वर ने उनको अधिकार दिया है। अवस्थिति:वतवतक 
| स्थिति रहतो है ॥ ३२ ॥ कि 

४ भाषार्थ:--ईश्वर ने संसार की मर्यादा-स्थापना के लिये व्यास-वसिष्ठादि 
आधिकारिक पुरुषों को जितने समय के लिये जिस जिस अधिकार में नियुक्त 
किया है, वे उतने समय तक अपने-अपने अधिकार में ध्थित रहते हैं, पश्चात्‌, 
ब्रह्म में समा जाते हैं। इनके लिये आच्रादिमार्ग का नियम नहीं है ॥ ३२ ॥ 


अक्षरध्यधिकरणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अच्तरधियां स्ववरोधः सामान्यत्भावाम्यामीपसदतर रुक ॥ ३३॥ 
सूत्रार्थ:--अतो जीवब्रह्मप्रतिपादकथूतिविचान हक अक्षरे ब्रह्मणि 8त- 
। 'निपेधियोश्क्षरधियः। तासां नियेधश्रुतोनां सर्वत्र निपेषप्रकरणेु अवरोध 


उपसंहारो न्‍्याव्यः : ? सामान्यतड्भावाभ्यां कट 
रो न्‍याय्य:। कुंत स्य ग्रहमणः प्रतिपायस्य सर्वत्र भावः ॥ ३३॥ 


भाषार्थ--ह्म में ेत-निपेष-बुद्धियों का सब निपेध 
उपसंहार करना चाहिये, क्योंकि दवेतप्रपत्ननिषेध द्वारा जल का स 
सर्वत्र समान है और उस विष का एकत्वमाव सब: 
दो हेतुओं से उपसंहार करना उचित है। है... ! | 
प्रदानमम्त्रं का अन्‍य के साथ सम्बन्ध दीता है, वेमे हो यहाँ भी 
सर्वनिपेध-बुद्धियों का अक्षर ब्रह्म के साथ सम्बन्ध है । यही 
। । ने कही है ॥ ३३॥ 


5 हयदधिकरणम्‌ ४ ने४ड ॥ 

| इयदामननात्‌ ॥ ३४ ।। 

. जम ० ३५९ १) हि वानगाप ३४ 
डर ; 

हर जी या आमननात्‌ 5 कबन होने से॥ ३४॥ 


७०-( _/७॥॥0(8॥५ 8॥99५॥ ४व्वा्याव5 (0॥8००॥7 एंत्ा260 0५ 6058760[ 
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भाषार्थ:--पूवंपक्षी का कहना हे कि 'ऋत पिवन्ता' इस मन्त्र में द्विपर 
से जीव ओर ईश्वर दोनों भोक्ता प्रतीत होते हैं और 'द्वा सुपर्णा' इस मलमें 
जोव को भोक्ता तथा ईश्वर को अभोक्ता सिद्ध किया है। यहाँ मन्तरं में वेब 
ईश्वर का स्वरूप-भेद होने से विद्या का भी भेद हो सकता है। पिद्ानों 
बहता है-नहीं, दोनों विद्याओं में भेद नहीं है; हृदय की उपाधि से इवत्ता 


परिच्छिन्‍नता तवा द्वित्वभाव आने पर भी वेद्य वस्तु एक ही है। अतः एक 
ही विद्या है। ३४ ॥ हे 


अन्तराधिकरणम्‌ ॥ ३५-३६ ॥ 
अन्तरा भ्रृत्ग्रामवत्स्वात्मनः ॥ ३४ ॥ 
हि. साक्षादपरोक्षाद्‌ बह्म' ( बृ० ३।४।१) ये 2 
स्वान्तर/ ( वृ० ३।४।१) इस्येव॑ ब्राह्मणइयेडपि स्वात्मनः से 
केतप्रामवत्‌ सर्वेषु भूतग्रामेप सर्वान्तर एक एवात्माम्नायते तथा च ९ 
दिद्याया ऐक्पस्‌ ॥ ३५॥ 


पदाये:--स्वात्मन: ० अपनो आत्मा के । अस्तरा ० सबकी अन्तराली || 
होने से विद्या की बम किक 
बताया गया हे ॥ ग हे। खत्ग्रामवत्‌ 5 श्रुति में सब भूतों में एक हवा 
भापाथ:-वाजसनेयी शात्ता में ते याजवला 
र शास्रा में उपस्ति और कहोल ब्राह्मणों ने यान 
५) उसे हम नो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म हैः तथा 'जों सर्वात्तराता 
वा मिशन ॥ यहाँ संशय होता है कि दोनों ब्राह्मणों में विद्या एक | 
में एक ही बाला. है कि विद्या एक हो है, जैसे कि सब | 
तेरा बन्तरात्मा है बह. ने उपस्ति को यही उत्तर दिया 


] 


पही सबका अन्तरात्मा है ७ (बृ० ३॥४।९१) 
में पव॑सत्र से | दोने से विद्या की भो एकता जाननी चाहिये। हि | 
मल से आए बच की अदा करनी बाहेय। पु पर 
अन्तर कं गज ग कथन होने से दो श्राह्मण होते पर 2 
उन्तरात्मा ८ से विद्या को एकता स्वतः सिद्ध है ॥ ३५ ॥| 

बे नमक चेन्नोपदेशान्तरवत्‌ ॥ ३६ ॥ 

> अं भा | नकज्ञेकारे आम्नायभेदस्याभ्यासर बाद 

अयोजनामावादिति चल्नोपरदेश्ान्तरबत्‌ ॥| ता ! 


(७०-0. ५॥॥७॥(७॥0 8॥99व॥ '/वाव्याव9 (0॥8००ा7 एछांद्रां280 0५ 652760/ 


बा 3. 


| अ० ३ पा० हे सू० ३७-३८ 


पदार्थ:--अन्यथा > विद्या में भेद न मानने से। भेदानुपपत्ति:« भेद का 
ख़ब पिद्ध नहीं होता । इति चेत्‌ 5 ऐसी यदि शद्भा हो तो । न ८ यह उपयुक्त 
हों, क्योंकि । उपदेशान्तरवत्‌ -तत्वमसि' महावाकयरूप अन्य उपदेश 
7 भेदप्रतिपादक श्रुति प्रयोजन के 

भाषाय:--विद्या में भेद न मानने पर भेद पट भ्नति प्रयोज 
झाव से व्यर्थ हो जायगी । ऐसी शड्भा उचित नहीं है, क्योंकि छान्दोग्य 
सनिषद्‌ में नो बार 'तत्त्वमसि' महावाकय का उपदेक्ष होने पर भो विद्या की 
एता बनी रही । ऐसे हो यहाँ प्रकृत में भी विद्या की एकता तथा सा्थकता 

जिन लेनी चाहिये ॥ ३६ ॥ 
व्यतिहाराधिकरणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


व्यतिद्यारों विशिपन्ति हीतखवत्‌ ॥ २७ || 

सृत्रार्थ--तद्यो5ह॑ सोध्सौ, * योश्सौ सो5हमित्यत्र व्यतिहारो 2 

| र न त्वात्मन ः 

। । हि शशष्य भाव एज 23 ि उपास्यत्वेनोपदिव्यन्ते तद्धत्‌ 
िः ? बन धजाननाता ये जीवेश्वरो व्यतिहारेण विशिपन्ति ॥ ३७ ॥ 


पदार्थ:--व्यतिहार: - परस्पर अनुवर्तन । विशियति पक 
! !ग विधान करते हैं । हिल्‍्कयोंकि । इतखबत्‌ 


| 
!' 

ै । गैति॥ ३७ ॥ 
' भाषार्थ:--“जो न सो तूहे ई वहै। जैसे सर्वासमता आदि ग्रुण 


> । 
| आन लिये कहे हैं, उसी प्रकार 'सोह इत्यादि ग्रण भी उपासनाई हे 
५: रे उपासना एकत्व की दढ़ता के लिये है ॥ ३७ 
घकरणम्‌ ॥ ३८ !॥! 
बे हि सत्यादयः ॥ ३८ ॥ लय 
“5 स्व अह ( वृ० ५ । ४! ६) इलुकूम- 
। हि यो एप एहसास वि एप 
धर विधाममिधाय तदनन्तर प्र इयमन्तविद्या 
| पभयदि्याया ऐक्य न बेति शर्डते ॥. पत्र 
 भ्ि्ते ॥| ३८॥ 
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पदार्थ:--हिं ० क्योंकि | सा एव> जो अन्तविद्या है वही । सत्यादय:* 
सत्यविद्या आदि हे ॥ ३८॥ 
भाषार्थ:--'जो सत्य ब्रह्म को इस प्रकार जानता है वह उत्तम लोक में 
जाता है' इस प्रकार (सत््‌ य इन अक्षरोंवाली ) सत्यविद्या को कहकर 
तदनन्तर “जो आदित्यमण्डलस्थ और आँख में स्थित पुरुष है वह सत्य हैं! यह 
कथन है। यहाँ संशय होता है कि ये सत्यविद्या और अन्‍्त्विद्या दो हैँ या 
एक। वहाँ समाघान करते हैं कि जो अन्तर्विया हे वही सत्यविधा है। अतः 
दोनों विद्या एक हो हैं, दो नहीं ॥ ३८॥ 
कामाग्नधिकरणम्‌ ॥ ३६ ॥॥ 
कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः || ३६ ॥ ही 
सूत्रार्थ:-सत्यकामादिगुणजात॑ वृह॒दारण्यके उपसंहतंव्यम्‌ | यज्च से | 
दा तदपि तत्र छान्दो गये उपसंदूतंव्यम्‌ || कुत: ? आयतनादिग्ध:- प 
पत्ते हृदयस्थानस्थ वेदस्पेश्वरस्प च सामान्यात्‌ ॥ ३६ ॥ | 


जलन । कामादि >सत्यकाम, सत्यसद्धुल्पादि दि 
लहघरे स्थान में। तन्न>बहाँ छान्दोग्य में अर 
| के न्दोग्य में । आयतन 
हैदयदूप स्थानादि हेतुओं से ॥ ३६ ॥ 


यच्च बकरे गम, सत्यसुह्यादि गुणों का वृहदारण्यक में और सबको 

चाहिंये। ब्योंकि' व स्व्रामी भादि गुणों का छान्दोग्य में उपसंहार करी 

ह) एकता हे नही तो स्थतों में हृदयरूप स्थान की और वेश ईश्वर का 
दे पे विधा को भी एकता है॥ ३६॥ 


बादराधिकरणम्‌ ॥ ४०-४३ १ | 


भोजनसो पेर्ण, आदरादलोपः || ४० 
बाबररणाद। इ्ति धूप अधामिहेशानोप । कुतः ? प्राणालिहोरे 
तोप नहीं हे। न - दति में आदर होने से । अलोप: > प्राणाम्तिहोन * 
शोक 'अरिि के हु को हे पर भी प्राणाम्निहोत्र का लोप नहीं है | $ 
_श आदर करती हे। यह पृव॑पक्ष हे मर जाबालश्रुति प्राणार्निदी 
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सृत्रा:--सिद्धान्तसूत्रमिदम्‌ । उपस्थिते भोजनेथ्तोथस्मादेव भोजनद्रव्यात्‌ 
ग्रगानिहोत्रं कंव्यछ, मानुपस्थिते भोजने। कुतः ? 'तद्यद्भक्तं ्रथममा- 
सच्देत्द्वोमीयम्‌) ( छा० ५। १६। १) इति इुते: ॥ ४१॥ 

पदार्थ:--उपस्थिते - भोजन के उपस्थित होने पर। अतः 5 इसी भोजन- 
ज़र्य से। तद्चनातु 5 'तदयड्भुक्त प्रथमस्‌' इस श्रुति-वचन से ॥| ४१ ॥ ५ 

भापायें:--यह सिद्धान्तसूत्र हे । भोजन के उपस्थित होने पर इसी भोजन 
। जर्मन चाहिये अर्थात्‌ पाँचों प्राणों को पाँच आहुति देनी... 
बहिये। यथा--प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय_। 
श्राह और व्यानाय स्वाहा। एक-एक मन्त्र बोलकर एक-एक बा के | 
ऐे। यों पाँच ग्रास खाय। यही भराणार्निहोत्र हे। इस पद्ग्रास शा 
अगृतोपत्रणमसि स्वाहा' यह मन्त्र वोलकर जल से एक आयरन गा 
'गेजन के अन्त में 'अमृतो5पिधानमप्ति स्वाहा' मन्त्र बोलकर आचम 
गेजन मिलने पर ही प्राणाग्निहोत्र करे, अन्यथा नहीं ॥ ४१॥ 


तन्निर्धारणाविकरणम्‌ ॥ ड४२॥ 


|| 
उपस्थितेड्तस्तदचनात्‌ ॥ ४१ ॥ 
॥ 
| 


तब्निर्धारणानियमस्तदूरष्टेः पृथरध्यप्रतिबन्धः फलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
बं;--तेपां कर्मान्नाथितानां नामनियमो नित्य 
न पृथगप्रतिबन्धः फल 


जुशनाभाव:, तस्यानियमस्य श्रुत दर्शनात्‌। यंतः 


कर्म द्वत्वमुपासनस्य ॥ ४२ ॥ 
उपासनाओं का 
कर्मान्नाश्रित लक हे 


टे ने दिखलाया दे । दि 
| नैयम नहीं है । तद्दप्टेः-वह अ हम चि गा ता है 


रा एमी व ६ कम-सुणों के यथा 
। क्र न कि कई पा नहीं हे ये उपासनाएं कम की भा 
पे कह । इनका पे वपक वृयक्‌ जस्म-मृत्युरूप बस्बन से छुड़ानेवा 
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है। भ्रुति भी ऐसा ही कहती हे--'जो 5* के स्वरूप को जानकर उपासता 
करता है और जो स्वरूप को न जानकर उपांसमा करता है दोनों को ऋमणः 
अधिक-स्यून फल मिलता है' (छा १। ११ १० ) इसमें कर्मफल का नियम 
नहीं हे॥ ४२ ॥ 


अ० ३ पा० ३ से० ४३-४४ १७६ । 


प्रदानाधिकरणम्‌ ॥ ४३ ॥॥ | 


प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ ॥ ४३ ॥ प 


४ है जाधव 
सूत्रायं:-प्रदानवत्‌-ययेन््राय राज्ञे” इतीन्द्रदेवताया एकल्वेईपि राज ॥ 
गुणमेदेन तद्विशिष्टदेवताभेदात्पुरोडाशप्रदानभेदस्तद्दद्‌ वायुप्राणयोभेंदो ज्ञातवः | | 
तदुक्त देवताकाण्डे 'नाना वा देवता पृथग्ज्ञानात्‌” इति ॥ ४३ ॥ 
_ पदा्ष:--प्रदानवदु एव > पुरोडाक्ष देने के समान ही। तक 
वर्णन देवताकाण्ड में किया गया है ॥ ४३ ॥ हर 
भाषायं:-वृहदारण्यक में सव इन्द्रियों से प्राण को श्रेष्ठ कहा है | 
उान्दोग्य में जन बादि में वायु को श्र् कहा है। यहाँ संशय हे कि आ ।। 
वायु दो हें या एक ? इसका उत्तर हे कि दोनों को भिन्न जानना पा के | 
जैसे इन्ध एक हे, पर राजा आदि गुणों के भेद से देवराज आदि मिल 
कारण भेद को प्राप्त हो गया, वेसे ही वायु और प्राण एक होने पर भी ४३॥ 
भिन्‍न बढ़े जाते हैं। देवताओं को वहुरूपता देवताकाण्ड में वर्णित है॥ ४ । 


हिज़ुमूयस्वाधिकरणम्‌ ॥ ४४-५२ ॥ | 
लिब्भूयस्तात्तद्धि बलीयस्तदपि || ४४ पक. 
सृत्रार्थ-मनद्चिदादयो लय: स्वृतन्त्रा एवं। अतः? वादुलीबरर्वी 4 

तन्‍््यज्ञापकिज्ञानां सूयस्तवादाधिक्यात्‌। तल्लिल" प्रकरणाइलीयल | 


न लिज्नभूयस्त् 'मीमांसायाण ( जै० सू० ३॥३। १३ )॥ ४४ ।॥। 


लिश्भूयस्त्व ल् हें) के । 

होने से गन आदि बलिया स्वर ही देकर दि 
बलवान होता है। क्यों हे: | । 
कहा गया है॥ के कि। तदपि>इसको जे० सू० ३। रै । 
भाषायं:-( मन से बनी हुई) मनदिचित्‌ आदि अग्नियाँ स्वरठ 8. 
हा लिझ ( बिह्न ) बहुत हैं. और लिखें मर । 
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रात होता हे, जेसा कि पूर्वमीभांसा में. आचार्य जेमिनि ने सू० 
३।३। १३ में कहा है ॥ ४४ ॥ 


पूव॑बिकल्पः प्करणात्स्यात्‌ क्रिया मानसवत्‌ ॥ ४७५॥ 
ब:--सं स्वतस्त्रा: पूर्व॑स्य 
सृत्राथ:--संकल्पात्मका मनश्विदादयोश्नयो न 
करियामयस्यास्नेरयं संकल्पविकल्पात्मकोर्जग्न: प्रकरणात्‌ क्रियामय एवं 
प्लात्मानसवत्‌ ॥ ४५ ॥ 
पदार्व:--प्रकरणातु -- अग्नि का प्रकरण होते से । मानक 
पत्र के समान । पूर्वेविकल्प: ऋ पूर्व अग्नि का एक प्रकार । क्रिया 5 
घातन्हो सकता है ॥ ४५ ॥ 
भापार्थ:--वाजसनेयी अग्नि-रहस्य 


झ्षीक है, पर यहाँ लिऋ बलवान नहीं है। 
का है, बेसे यहाँ भी अग्नि क्रिया का अर्ज है॥ ४५ ॥ 
अतिदेशाच ॥ ४६ ॥ 
ं | 
| सृत्रार्थ:--अतिदेशादपि मनश्विदादयः क्रियाइर्ल्व रद ॥ ४६ । 
| पदाघ:--अतिदेशातुलसमानता से। च० भी॥ हे * मे पलक अल 
भापायं:--ये संकल्पात्मक ३६ हजार से सिद्ध हुआ कि ये सब 
- 
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भाषार्थ:--मनस्वित्‌ आदि सब अग्नियाँ स्वतन्त्र हैं, क्रिया की अह्न नहीं 
हैं। स्वतन्त्रता के वल से विद्याहप ही हैं। 'ये सव अग्नियाँ विद्यारूप हो हैं' 
इस श्रुति से ऐसा सिद्ध हे॥ ४७ ॥ 


दर्शनाच || ४८ ॥ 


सूत्राथं:--मानसारनीनां स्वतन्त्रताज्ञापकलिक्षस्थ दर्शनात्‌ ॥ ४८॥ 

पदार्थ:--च ८ और । दक्षंनातु 5 शूति में दिखलाया गया हे॥ ४८॥ 

भाषारथ:--३। ३। ४४ इस सूत्र में वणित मनश्चित्‌ आदि अस्तियों का _ 
स्वृतन्त्रताज्ञापक लिज्ज श्रुति में भो दिखलाया गया हे ॥ ४८ ॥ 


भ्र्‌ त्यादिबलीयस्वाच न बाघः ॥ ४६ ॥ 

सृत्रार्थ--वलहीनेना स्निप्रकरणेनाग्नोनां न स्वातन्त्यवाघ: । थुतिलिज 
गन बलीयस्त्वात्‌ । 'ते हेते विधाचत्‌ एव” इति «तिः, 'सर्वंदा सवार " 
भूतानि व लिज्ञम, 'विचयाया हेवेते' इति वावयम्‌ ॥ ४६ ॥ । 
द ४ च८तवा। थृत्यादिबलीयस्त्वात्‌ ५ श्रुति, लिज्ञ और बाका के | 
जवाब होने से। न वाघः ७ अग्नियों की स्वतन्त्रता का बाध नहीं 
| 
। 


ब० ३े पा० ३ २० ४८-५० एप || 


28 # # ७०७७७ >#$#_ ३4७8 ७ 40॥ जा; 


सकता ॥ ४६ ॥ 

बन्निमकरण हे हम फ वाक्यों के बलवान्‌ होने के कारण कप । 
च् स्वतन्त्रता सकता । 

र्नि विद्याचित्‌ हो हें यश का बाघ नहीं हो 


लिझ हे। विद्या या उपासना से ही ज्ञानी 
अग्निसमूह चित होते है था या उपासना से ही ज्ञानी पुरुष 
यहाँ बलवान हैं॥ ४६ ॥ _ह वाक्य है। इस प्रकार श्रुति, लिन और 


। 
। 


अजुबन्धादिभ्य: सा * भधान्तरपृथक्तब॒द्दृएथ तदुक्तम्‌ || ५० ॥ 
पृनाथ:--अनुबन्धा दिभ्यो 


परथक्त्ववत्‌-यथा प्रज्ञान्तराणां धारक मनश्रविदादीनां है. 
रा पर ञः ६ 

(जे० ११।४।७)॥ ४०॥  ईफँ प्रथमे काण्डे ऋत् 
। 
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पदार्थ:--च ० तथा । अलनुवन्धादिभ्यः सम्बन्ध आदि हेतुओं से । 
ज्रान्तरपृथक्त्ववत्‌ > अन्य विद्याओं की स्वतन्त्रता की तरह । दृष्ट: & देखा हे । 
छुक्तप्‌ > वह प्रथम काण्ड में कह दिया है॥ ५० ॥ 
भाषाथे:--यज्ञ में क्रिया के अज्ञों का अर्थात्‌ अग्नि की स्थापना, इंटों 
ग़ चयन, आज्यस्थाली, चरुस्थाली आदि पात्रों का मन से सब्ित करना 
शुद्ध है। आदि शब्द से अनुवन्ध के तुल्य अन्य सामग्री समझनी चाहिये। 
पं बनुवन्धादि हेतुओं से मनश्वित्‌ आदि अग्नियों को स्वतन्त्रता शाण्डिल्यादि 
जय विद्याओं के तुल्य है। यह अनुवन्ध मनोमय है। मन से सव सामग्रो 
उिधादन करना / इस प्रकार मनोमय मनदिचित्‌ आदि अग्नियों से मनोमय 
गैप होता है। इसका फल अवेष्टिनामक यज्ञ में तथा राजसूय-प्रकरण में देखने 
+बाता है || ५० ॥ 


न सामान्यादप्युपलब्धेस त्युवन्न दि लोकापत्तिः || १९ ॥ पक 
|| सूत्रार्थ:--मनछिचिदादोनां मानसेन मानसिकत्वसामान्यादपि 2 
ै कल््यम्‌ । उक्त्रत्यादिभ्य: स्वातन्त्योपलब्धें,, पेत्युवत्‌ स्का 
लोकोईस्निस्तस्थादित्य: समित्‌” इत्यादी समिदादिसामान्याल ३ 
निल्लापत्ति: ॥ ५१ ॥ 
५ पिया मामा आदि $/% 
5 कया का अज्ज स्वीकार नहीं करना 
।' ] ह ० मृत्युशब्द की असमानता की तरह। हि 


५... | भृत्युवत्‌ 
पर में की प्राप्ति नहीं है ॥ ५१ ॥ कि 
रा मर _ मनदिचित्‌ आदि अग्नियों ५ होने का 
जे स्वतन्ध्ता की उपलब्धि होने के कारण सूल्युधब्द थी मृत्यु है जो 
>ह क्रिया का अज्ञ स्वीकार नहीं करना चाहिये । मम 
गण में पुरुष है' तथा “अग्नि हो. मृख है ( न है, तथापि अत्यन्त 
ञ आदित्य है, का ही है और जैसे 'हे गौतम ! यही कर 
गन है, 5 3 समानता 
है 7] 
३2 रस स्लि, 242 मानसिवत्य समान होते पर भी परस्वर 


ही हे ॥ ५१॥ 


्अ अ० ३ पा० हे सू० ५१ | 
| 
। 
| 
| 


कतयों की समानता होने पर 
हमे । उपलब्धे: ८ उपलब्धि 


१७०११. 4520 -जशाशोर्ण पाक ५ 


है! ; 
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परेण च॒ शब्दस्य तादिध्यं भूयस्त्वात्वचुवन्धः ॥ १९॥ 
सूत्रार्थ-मानसिकाम्निब्राह्मणात्वरस्मिन्‌ ब्राह्मणे 'अयं वाव लोक: इत्यादि 


शब्दस्य तादिध्यं कर्माज्ञानां मानसिकविद्यायां सम्पाद्यानां बहुलाई 


विद्यायास्तदुपक्रमेणानु वन्च: ॥ ५२ ॥ 
पदा्थ:--परेण च- और आगे के ब्राह्मण से | तादिध्यमु  स्वतत्् विश 
का विधान | तु हो । छब्दस्प ८ दब्द का प्रयोजन हे । सयस््वातव्मा 
विद्या में सम्पादनीय कर्माज्"ों की अधिकता होने से । अनुबन्ध: 
क्रियागिनि के साथ सम्बन्ध हे॥ ५२ ॥ 

। 

| 


भाषाथ:-आगे के ब्राह्मण से स्व॒तन्त्र अग्निविद्या का विधान ही *' ५ 


का प्रयोजन हे। इसमें घंका होती हे कि यदि मनोवृत्तिरप अग्नि क्रिया 


जंग नहीं हे तो अग्नि के साथ उसका पाठ क्यों हे। इसका उत्तर है 
भानसाग्नि-विद्या में 


सम्पाद होने से विर्ण्ी 
किया के साय नोय कर्माज्ञों को अधिकता है 


सम्बन्ध हूं॥ ५२॥ 
एकात्म्याधिकरणम्‌ ॥| ५३-५४ ॥ 
एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ ॥ ५३ ॥ 


“7 एके देहात्मवादिनों देहातिरिक्तस्यात्मनोअसरत्तव॑ मन्यमातो 
कर । शरीरे सति चेतन्यसुखादीनां भावात्‌ ॥ ५३ ॥ 
मी चसा पल चार्वाक आदि। आत्मन: ०वारोर से 
के घर होने से ॥ ४३, शरोरे- दरोर के होने पर ही। 


र होने 


आदि शरोर से भिन्‍न आत्मा नहीं है ऐसा मात 
'र ही आत्मा के धरम होते हैं॥ ५३ ॥ 


तु-्परन्तु । व्यतिरेक:-आत्मा बरी 
भृत्युसमय भें शरोर के भी 
अभाव होने से | उपलब्धिवत्‌ एक र के रहते 


मान ॥ ४४ ॥ 


(७७०-0. ५॥॥७॥(७॥५७ 8॥99व9॥ '/व्वा्याव9 (0॥8००7 एछांत्वा|ं280 0५ ०७,ादरणा। 
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भाषार्थ:--शरीर आत्मा नहीं है, कि घास शरीर से भिन्न है। क्योंकि 
स्युप्मय में शरीर के रहते भी आत्मा के चेतनारप घर का अभाव हो 
जता है। भूतों की चेतना भूतों का धर्म नहीं है। बेदान्त आत्मा तथा ज्ञान 

| ग्रे अभिन्न मानता है॥ ५४ ॥ 

बद्भाववद्धाधिकरणम्‌ ॥ ५५-५६ ॥ 

अह्वगवयद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम ॥ ५५ ॥ 

। | पूृत्रार्थ:--तुशव्द: पूर्वपक्षखण्डनाथं: | एता अन्नावबरद्धा अन्ञाधितो- 
पासनना: प्रतिवेदं प्रत्येक वेदान्तेड शाखासु विष एव 
गे किन्तु दाखान्तरीयोदगीथाद्यालम्बना अ॑ 

४ न > परन्तु । अज्भाववद्धा: 5 अंगा््रित उपासनाएँ । प्रतिवेदस्‌ ० 

रह वेदान्त में। शाखासु हिं5 केवल अपनी शाखाओं में ही । न ८ उदगीय 
की सहायक नहीं हैं ॥ ५५ ॥ 2 ट 

भापार्थ:--किन्तु कर्म के अवयवों से सम्बद्ध ये कम अत 

बल अपनी शाखाओं में स्थित उदुगीय की सहायवः ना उद्गीवादि शृति 
बनय शाखाओं के उदुगीथ की भी सहायक होतो हैं, वय 5 
गवेत्र समान है ॥ ५५ ॥ 

देह मन्त्रादिवद्धाउपिरोधः | घ६ ॥ का 

। सृत्रा्थं:--अथवा मन्त्रादिवदविरोधः । 2 हि्‌ बरोधः ॥ ५६ ॥ 
िच्नाणां कर्मणां गुणानाखोपग्रहः ह 
पिरोध नह 

की पक प कक शाखाओं में जो मस्त, कर्म तथा गुण हैं कर 
करो शाखाओं में अध्याह्ार होता है, वे हीं मे कि [हिंपे । अतः कोई 
कि में अन्य झाखागत उपासना का उपसद्दाः जानना 

(विरोध नहीं है ॥ ५६॥ 


न दशयति ॥ ५७ ॥ 
कि क्रतुबज्ज्यायस्त पाये (2 ने व्यस्तानामु ॥ ५७॥ 
-भम्नः समस्तोपासनस्य 


4! 
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पदा्:-- ऋतुब॒त्‌ ० यज्ञवत्‌ । भूम्न:८भूमा वेशवानर की उपासनता। ज्याय- 
स्वसू ० सर्वर है। तथा हि दर्शयति-श्रुति भी ऐसा ही कहतो हे॥१७॥ 

भाषायं:-जैसे दर्श-पूर्णणास आदि यज्ञ में सर्वाज्जसहित प्रधान एक हो 
०३] श्र ध्ठ हे, वेसे ही वेबवानर ( विराट पुरुष ) की समस्तोपासना ( सर्व 
जी उपासना ही श्रेष्ठ हे, न कि व्यस्त ( एकांगी ) उपासना। श्रूति मी ऐश 
ही कहती हे कि 'उपमन्यु के पुत्र प्राचीनश्ाल आदि छः ऋषि ज्ञानप्रात डे 
लिये अध्वपति राजा के पास गये | अदवपति ने उनको समस्‍्तोपासना ही 
श्रेष्ठ बतायो' | ५७॥ 


धब्दादिभेदाधिकरणम्‌॥ ५८ ॥ 
नाना शब्दादिमेदात्‌ ॥ ५८ ॥ 
'ता:--एकोपास्यविद्या नानेब। कुतः ? छाब्दादिभेदात्‌॥ १८ ॥ 
पदारष:--नानामिलन हे । घब्दादिभेदातू-भुति के भिन्‍न होते से ॥ १६" 


भाषा4ं:--एक उपास्य ईश्वर की उपासना में भेद केसे? इसका समाषा 
है कि भ्ृतियों को मिन्नता से उपासना में भी अनेकता सम्भव है ॥ ५८॥ 


विकत्पाधिकरणम्‌ ॥| ५६ ॥ 


समुच्चय बी 
उपासना निरय ममता है। निया ताला हज 
चावल 
( ही साधक मुक्त हो सकता ] 
उडच्चय ( मिथ्रण ) को आदश्यकता नहीं हे ॥ ५६ ॥ 
काम्याधिकरणम्‌ ॥ ६० शा 


कार $ 
का _पक्ाम समुद्दीयेरन्‌ न या पूर्वहेत्वभावात्‌ || ० 
“>काम्या विद्या यथाकाम॑ समुच्चीयेरन्न वा पूरबहेत्वभावाव्‌ || 


॥ द 
६०१. 


७0-0. ५॥॥७॥(७॥५ 8॥99व9॥ ४व्वाव्रा9 (0॥8००7 एछांद्वा|ं280 0५ ९७६॥6०ा। 
- अन्‍्क क्र 
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पदार्य:--तु - किन्तु । काम्या: सकाम विद्याओों का। समुच्चीयेरतु ७ 
समुन्नय किया जा सकता हे। यथाकामम्‌ ७ इच्छानुसार। न वा>अथवा 
गहीं भी। पुर्वेहेल्वभावात्‌ ० पूर्वेसूत्र का हेतु न होने के कारण ॥ ६० ॥ 

भाषार्थ:--सकाम विद्याओं का तो सकामी साधक समुच्चय कर या न 
करें अर्थात्‌ वे सभी सकाम विद्याओं को पढ़ें या एक को पढ़ें--यह 

. | जकी इच्छा पर. निर्भर हे। इसमें पूव॑सूत्र का हेतु मोक्षकूप एक फल का 
; | बगाव है॥ ६० ॥ 
यथाश्रयगावाधिकरणम्‌ ॥ ६१ ॥ 
|. पु यथाश्रयभावः ॥ ६१ ॥ & 
। बा नकद वीस्टि या आश्िता उपासना तत्रान्नतन्त्रल्वादुपया' 
प्रगमावस्तद्वत्‌ ॥ ६१ ॥ 
नि 
्ड अनुसार स्थिति ॥६१। पायी 
| भाषाब:--कर्म के अज्ञभूत उद्गीथ आदि में 2222 कर 
। मे समुच्चय किया जाय या नहीं। इसमें मल हुल्वय का. नियम 
हे हैं कि जैसे यज्ञानुष्टान में उसके आथित आकों मे द्दय का भी 
है वेसे हो अह्नों के अनुष्ठान में तदाब्रित उपासना 


विद्याओं में। ययाश्षयमाव: ८ उनके 


है॥ ६१॥ दर 
शिष्टेथ ७ (दाशितोपास्तीनां 
तदाथितोपास्तीनां विधाता- 
माता प्रतिवेदत्रयं विधान तथा 
वत्समुच्चयनियमः ॥ ६२ ॥ समुच्चय उचित है ॥ ६२ ॥ 


पदार्थ:--शिष्टे: > विधान होते से । च- मी जा 
4 | कह शा्-जैे दो कहो गे कर्मों के अगर विधान है, 
ढ़ पलों के आश्वित उपासनाओं का भी विधान 
। उमाहा  दुतमह के (छा० १।%। ५) 
वि सृत्ा:-.'होटपदनाडेवापि ढुर्दंग की ० 
"का आह हेठुः न होते से भी अग्नों का 
““समाहारातृ: 
कैचप हे॥ ६३॥ 


। -0. ॥५॥७॥(500 8॥89५/व॥ ४ध्वाद्या89 (0॥8००7. 00/260 0५ €७७०॥७०॥ 
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भाषायं:--उद्गाता होता की स्तोत्रविषयक भूल का संशोधन करता हैं 
यह भ्रूल का सुधार भी उपासना के समुच्चय में हेतु हे ॥ ६३॥ 
, ... गुण्साधारण्यश्र तेथ ॥ ६४ ॥ 
न सर्वंकमंणि वेदन्नये साधारण्यश्रवणात्तदाधितो- 
58228! साधारण्यं पक पान ॥ ६४॥ 
रु ““शगसाधारण्यश्र घ्य गों के 53% का तीनों वेदों । 
पामान्यरुप से श्रवण होने से । च> भी ॥ ६४ गा 
अपाध:-उद्गोथ-उपासना में गुणभूत “कार के सत्र कर्मो' में साधारण 
होने से भी उसके आश्वित उपासनाओं का समुच्चय है ॥ ६४ ॥ 
हे हि वा तत्सहभावाश्रु तेः | ६४ ॥ ! 
फायर + बात 'र्वसूतनचतुष्टयोक्तपक्षव्याव्तनम ॥ अज्ञाश्नितोपासनावा- | 
> यमः ४ दा ॥ अज्च मुपासनातां र्फ 
पहमावस्याथ्ते:॥ ६५॥| बिल अर वाद 
श्र 
भरे 


पदाव:_.. तियों 
अभाव से। के + तपवा। तत्सदभावाथुते: - समुच्चयप्रतिपादक श्र के 
भापाब॑, , हा "हों है॥ ६५॥ 


५ बे 
हैं। न शब्द पूर्व ४ सभी से ९४ तक पूर्वपक्ष है, ६५-६६ सिद्धान्तन 
जेसे वेदोक्त 


वेदोक्त स्तोत्ादि अपनों .उपक्ष का निवर्तक हे। सिद्धान्ती कहताह | 
अज्ञाध्रित उपासनाओओं यू २ के सहभाव ( समुच्चय ) का श्रवण है, वेसे उनके 


| 
पय॑न्त उद्गाधोपा; पठुच्चय का नियम नहीं अध्याय-समाहिं ' 
*थोपासना का वर्णन है॥ ६५ ॥ नहीं है । यहाँ से अध्य ' 
९ 
सृत्रा:-- उपासनानां देशनाच ॥ ६६ || 
पदार्य:--.नात्‌ कु को नास्तोति श्रुतिदंशंयति ॥ ६६ ॥ रे 
भाषार्:--उपासनाओं | च>भी समुच्चय नहीं है ॥ ६६ ॥ ६ 
कहतो है॥ ६६ ॥ 0५ सैमुच्चय का नियम नहीं है, ऐसा £ 
इति श्रोवेदान्तदर्॑ने ।न्‍ 
दिरकितयर के पं० दुर्गादत्त उप्रेती दाह्त्ि |; 
सेस्कृतहिन्दी टी कायां 
दृतीय: पाद: ॥ ३॥ 


००-७०. ३३७५............. 


७0-0. ४५॥७॥/९७00७ 8॥99५/॥ ४7839 (0॥8०॥०॥. 0ंद्ा260 0५ 


** 0] 


अथ वेदान्तदर्शने तृतीयाध्याये 
चतुर्थ: पादः 


आत्मज्ञानस्वातन्थ्याधिकरणम्‌ ॥ १-१७ ॥ 
( अन्न निगृंणविद्याया अन्तरज्नवहिरज्ञक्वारः ) 
पुरुषार्थोज्तः शब्दादिति वादरायणः ॥ १ ॥ 
वृवाय्॑ सिद्ध 2 
:--अत: वदान्तविहितात्मज्ञानात्युस्पा्ों मोक्ष: सिद्धपति। ऊँतः * 
दाद । 'तरति शोकमात्मवित्‌' इति बादरायणों मन्यते ॥ १॥ 
| पदायं:--अतः-इस आत्मज्ञान से। पुरुपार्थ: मोक्ष होता है! गा 
शैे यह तिद् है । इति > ऐसा बादरायण आचार्य मानते ँ ॥ ( के 
 भापाथे:-.वेदान्तजन्य आत्मज्ञान से मोक्ष होता है। इसमें वा 


के मुक्त हो जाता है” यह श्रुति प्रमाण है। ऐसा वादए 
फिेहैं॥ १॥ 


शेपत्वात्पुरुपार्थवादो यथान्येप्विति जैमिनिः ॥ * 0 । 
पता: कलृत्वेनात्मन: कर्मशेपत्वात्तस्ञानमपि 2308 
को हेतु: । तरति झोकमात्मविदित्यादिफलश्रुतेः सतत को 
रव्यसंस्का रकर्म जुहुमंबति न स पाप इलो' 
भव सेस्कारकर्मसु 'यस्य पर्णमयी जुह 
अधुतिरयंवाद इति जेमिनिमन्यते ॥ २॥ 24 की 
के शपत्वातु - कर्म का अज्ञ होने से | कलर अक्ों में 'बसय 


। पैसंसात्मक है। यथा जेसे। अन्‍्येषु 5 यज्ञ हा वि 
के ह हर भरति अर्थवाद है | इति जेमितिःलपेश के 
र॥ लक ते 


ज़्है 
] अपार: आत्मा के कर्ता होने से आत्मा श्षोक ते परे हैः यह भु 
५ भो कर्म का अज्ज है तो 'आत्मज्ञानी ज्ञों में जिसकी पलाश 
है या ? नहीं, निर्यं रहीं है। गये शुद्ध को की दर 
का ग्रोती है. वह कर जाता है' 
पति परम  सपहा भी क्षोक को पार 
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पुरुषायंवाद-प्रतिपादक श्रुति अर्थवादमात्र हे । ऐसा जेमिनि आधार 
भानते हैं ॥ २॥ 


आचारदशनातू ॥ ३ ॥ 
सूत्रार्थ:--ग्रहस्थानां जनकादिब्रह्मविदामाचारदद्दंनादपि न कोवलादाल्म- | 
ज्ञानान्मोक्षसिद्धि: ॥ ३॥ 
पदार्थ:--आचारदर्धशनातृ-जनक आदि के कर्माचरण-द्शन से भी ॥ २॥| 
भाषार्थे:--जनका दि गृहस्थी ज्ञानियों के आचरण को देखने से भी प्रत्येक 
है कि केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता ॥ ३ ॥ 


तच्छू ते: ॥ ४ ॥ 
सूत्रार्थ:--'यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिपदा तदेव वीर्यवत्तर भर्वार्त 
( छा० १। १११०) इत्यादिश्वतिभ्योइपि न तत्सिद्धि: ॥ ४ ॥ | 
पदार्थ:--ततु उस कर्माज्ञ का। श्रुतेः>भ्रुति में कथन होने से ॥ ४। 


* __ भाषायं:--बिद्या से, थरद्धा से, उपनिपद्‌ से जो कर्म होता ।क्‍ 
वत्तर होता हे' यहाँ इस श्र ति में विद्या में तृतीय विभक्ति होने से विद 


कर्म का अज्ञ हे। अत: केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता ॥ ४ ॥ 


समन्वारम्भणात्‌ ॥ ५ ॥ वि 
पतार्थ:--त॑ विद्याकमंणो समन्‍्वारभेते'। (बृ० ४ (४।32 
विद्याकर्मणों: सहकारित्वदर्शनाप्न विद्याया: स्वातन्त्यम्‌ ॥ ४ । । | 
गाया पममाद“विचा और कर्म का सहयोग होने रे । 
४... कि में जाते हुए पुरुष के साथ विद्या ( ज्ञान | 

दोनों जाते हैं। अत विद्या स्वतनत्र नहीं है ॥ | । 
तदतोी विधानात्‌ू ॥ ६ ॥ ); 

आचायंकुलादेदपधीत्य यथाविधानम्‌र ( छा० हट ् । 


वेजानव 
विज्ञानस्वातसथ्यम्‌ हि तः वर्माथिकारो दृब्यते 
छाती ॥६॥ जानी के लिये भो। विधानातुल्‍ूश्रुति कर 
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दर ५७ डे न लिये 
भाषाये:-- ग्रुरुकुल में सम्पूर्ण वेदविद्या को पढ़े हुए आसलमज्ञानी के 
कम का विधान होने के कारण भी केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता ॥ ६ ॥ 


नियमाच्च | ७ ॥ 
| सृत्रार्थ:--श्रुव॑स्नेवेहेत्यादिना यावज्जीयं कर्माचारनियमाद 
| कर्माजत्व॑ सिद्धमू ॥ ७॥ है मे 
पदार्य:--नियमात्‌-वेदोक्त कर्माचार-नियम से। चज्भी 
नहीं हे ॥७॥ 
भाषार्थ:--'सी .वर्ष तक कर्म करता हुआ जीने भटम करे 
(इश० उ० ) इत्यादि श्रुतियों से जीवनपर्यन्त कर्म करने का 
' | विद्या कर्म का अज्भ हे ॥ ७ ॥ 
अधिकोपदेशात्त बादरायणस्पेंवं तदशनात्‌ | ८ || 8: 
' पूबोक्तपद्सृत् पक्षनिरासा्थ: । यदुक्त तर रण 
* ब्दः श्स्‌ गे 
* | झर्माज़ तन्‍्न। करमंकर्तु: संसारिण: कर्माजञत्वात्‌। अभिशाप नो 
| बीवादबिकस्याकर्तुरभोक्तुरह्ाण उपदेशाद्‌ बादरायणस्प हि 
कि ना >जीब से अधिक शह्म का हे 2) 
४ | पु>भी। एवम ० इस प्रकार। वादरायणस्थ 
न्‍ हमर तियों में ॥८॥ 
| मत है। तहरनाव-ति मं या ही दे एल पर के कण 
. भाषार्थ:--तु छाब्द पूर्व में २ से ७ पर कहा, यह उचित नहीं है। 
; |" लिये हे। पूर्वपक्षो ने तत्त्वज्ञान का जो वर्माजञ क' है। संसारी जोब 
. | इमंकर्त्ता संसारी पुरुष ही कर्म का कई हे कर, अतः बादरायण 
बसंसारी, अकर्तता परमात्मा का वेदाम्त मे अधिक 
का मत हो सर्वेवेदान्त-सम्मत है॥ 5! 
| दुल 5 सन तुल्य॑त्‌॥ नव तस्य 


4] 


विद्याया: | 


ज्ञान स्वतन्त 


कर्मा 
इतेनाय्यों नाकृतेनेह कश्न! ( रो कर्म करना न करना तु्य है। दर्शन 


। श आचार का वर्णन । तु तो है ही ॥ ५ ॥ 
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भाषार्थ:--तत्त्वज्ञान कर्म का अज्ञ न होने पर भी ज्ञानी शालाबुपतर 
कर्म करे या न करे दोनों में तुल्य है। उसका कर्म भी अकर्म हे। कर्म देह 
तथा इन्दरियों से होता हे। 'ज्ञानी देह तथा इन्द्रियों से अन्य शुद्धन्रहस्वरुप हैं 
ऐसा बृ० ३। ५ । १ इत्यादि श्रुतियों ने दिखलाया हे ॥ ६ ॥ 

असाघत्रिकी || १० ॥ 

सृत्रा्:--यदेव विद्या करोतरीति श्रुतिनं सर्वविद्याविषया प्रकृतोदगी३ 
विद्यामात्रत्वात्‌ ॥ १० ॥ 

पदाय:--असावेनिकी > यह श्रुति सावंभौम नहीं, एकदेश्कीय हे ॥ १० 

भापार्थ:--'जो कुछ विद्या से करता हे' यह श्रुति सब विद्याओं के 
नहीं है। उद्गोथविद्यामात्र से उसका सम्बन्ध है॥ १० ॥ 

. . विभागः शतवत्‌ ॥ ११॥ के 
नार्थ:-त॑ विद्याकमंणीत्यत्र विभागो वोध्य:। विद्या अन्य पुरुषमर 
*... प़ शतबत्‌ ॥ ११॥ 
कप 5 सो वस्तुओं को भांति | विभाग: 5 विभाग है ॥ ११ ९ 
“- मरनेवाले के साथ ; दोनों जाते हैं! इसका 
झदो] दशा बात २० पद एक को और ४ रुपये है. 
5... भ्मशना चाहिये। अभिप्राय यह कि 
साथ कर्म और ज्ञानी के साथ ज्ञान जाता श रनों 
अध्ययनमात्रवतः ॥ १२ ॥ 

करा. पतपावकत: कम विधीयते नत्वात्मज्ञानवतः | १९ ! 
कमे हे ॥ २॥ विवतः>वेदाध्ययनमात्र करनेवाले 


भापाध:-.गुर्कुछ में 8... [| 
विधान है, आत्मज्ञानो के 393 वेदाध्ययन किया है उसोके लिये कर 


नहीं ॥ १२ ॥ 
मृत: मन नाविशेषात्‌ || १३ ॥ 
आवात्‌ ॥ १३ पा नियमवाक्य॑ न ज्ञानविपयक विद्वानिति विश्येषणी 
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पदार्थ:--अविशेषात्‌ ७ विशेषण के अभाव से । न « 'कुव॑न्नेह” वाक्य ज्ञान- 
विपयक नहीं हे ॥ १३ ॥ 
भाषार्थ:---'सौ वर्ष तक कर्म॑ करता रहे! यह नियमवाक्य ज्ञानविपयक न 
होने से ज्ञानी पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि वाक्य में विद्वान्‌ ( ज्ञानी ) ऐसा 
विशेषण नहीं है ॥ १३ ॥ 
स्तुतयेज्लुमतिर्यां ॥ १४ ॥ 
] 


सूत्रार्थ--इयं तत्त्वविंदः कर्मानुज्ञा विद्यास्तुतये ज्ञातव्या यावज्जोवेति 
पु गडब थे ति। स्तुतये वा » ज्ञान की स्तुति 
पदार्थ: ति:- यह कर्म की अनुमति। बड़ 
के लिये ही हे। 'जब तक जीवित रहे कर्म करे' यह शत है पा ॥ कर 
भाषार्थ: गे कर्म के लिये ज्ञानो को अनुमति है वह विंचा ६ | 
का तय दिदताने कक लिये है अर्थात्‌ कम करते हुए भी तुझको ज्ञान के वल 
से कर्म के फल स्वर्ग नरकादि न भोगने पड़ेंगे॥ १४॥ 


कामकारेश चैंके | १४ ॥ 
प्रजादिक कर्म कामकारेण स्वेच्छया त्यक्तवन्तः पक 


इति श्रूयते ॥ १५ ॥ 
दि >स्वेच्छा से कर्म-त्याग 


सृत्रार्थ--एके विद्वांस: प्रजादि' 
प्रजया करिष्याम:” ( बृ० ४। ४। 
पदार्थ:--च ० और । एकेल्कोई। 
करते हैं॥ १५ ॥ करके इंलओपर 
भाषाबं:--कोई ज्ञानी स्वेच्छ से मा ( 5022 क्या करेंगे! 
बादि कम का त्याग करते हैं, जैसा कि 'धन-पुत्रादि से हम वंय 
श्यादि थ्र्‌तियों से सिद्ध है॥ ११५॥| 


उपमर्दड्च ॥ १६ || 


है उपमर्द' नाशमामतन्ति॥ १६ ॥ 

; बाप शिया मा >मज्ञान से कर्मे का नाश बतलाते को 
दल को सब ६. 8. सब दो का नादा 
। है” हुपादि श्रत्तियाँ शातर की बाक्ति 


कहती हैं॥ १६ ॥ 
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उध्वेरेतःसु च शब्दे हि॥ १७॥ 

__सृत्रार्थ:--ऊर्ध्वरेत:सु यत्तिपु विद्या श्रू यतते नहि तस्या विद्याया: कर्माइलं 
यतोनामब्निहोत्रादिकर्मामावात्‌ । यत्याश्षमसद्भावे कि मानमुच्यते ? यो 
बेंदे ऊध्वेरेतसामाश्रमा: श्र्‌ यन्‍्ते ॥ १७ ॥ । 

_ पदार्य:--चतथा। ऊध्वेरेत:सु ८संन्यासाश्रम में ही प्रायः बरह्मविा | 
सुनो जातो हे। हिज्जयोंकि। शब्दे वेद में वर्णन हे ॥ १७ ॥ 

भाषार:--संन्यासाभ्रम में हो प्रायः बह्मवि्या सुनो जाती हे। के 

प्रह्मविया कर्म का अंग नहीं हे, क्योंकि चतुर्थाश्रम में अस्निहोन्नादि कर्मों का 
अभाव है। देद में संन्याय्ियों के आश्रम सुने गये हैं। अत: ज्ञान स्वत 
कर्म का अंग नहीं॥ १७ ॥ 


६ परामर्शाविक़रणम्‌ ॥ १८-२० ॥ 
परामश चापबदति हि ॥ १८ ॥ 
सूत्रार्थ:--'भ्रयो धममंस्कन्धा:' (छा०२।२३। १) इति श्र्‌ तौ चतुर्णा- " 
तस्मानि राम निर्ेशमात् जैमिनिमन्यते | इयं शुतिर्चोदना लिजादिशया 
दा पारिब्रज्यं नानुष्ठेयमित्याह ॥ १८॥ 
दीडे। ५ 3.5 हति में आधमों का निर्देदामात्र हे। अंचोदेगो * 
का है। हिल्क्योंकि । अपवदर्ति च>श्रुति का ही करवी है। | 
अर जैमिनि आचार मानते हैं॥ १८॥ । 
गाना है, सपा ५ की तीन घाखाए हैं'-.यज्ञ, अध्ययन, दान यह प्रबन | 
मर्धे ( निर्देश ) कल झचय तोसरो / इस श्र्‌ति से चार आथध्रमों का पर । 
यह श्रूति पा नहीं है ऐसा जेमिनि आचार्य मानते हैं । क्यो 
अनुष्ठान के यो 9“ पिरदित है। अतः संन्यास निन्दित होते 
य नहीं। श्रति संन्यास का निपेध हो करती है | १< " 
कह अलुप्देयं बादरायण: साम्यश्र तेः ॥ १६ ॥ 4 । 
स्कन्वाः! छा० २। रा बादरायणो मन्यते । कुतः ? श्न्रयो 


साम्पश्न ते: ॥ १६ ॥। 
पदाय:...._ नुष्ठेय्र्‌ के 
>उडैयय्‌ संन्यास का अनुष्ठान करना चाहिये। बादराव्ग | 
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ऐप बादरायण आचाय॑ मानते हैं। साम्यश्न्‌ ते: ७ श्रुति में समान रूप से 
विदेश होने के कारण ॥| १६ ॥ 

भाषाथे:--'ग्रहस्थ के साथ अन्य तीनों आश्रमों के धर्मों का प्रतिपादन 
ग्रानरुप से है” इस समताबोधक श्र्‌ति के अनुसार संन्यास का अनुष्ठान 
इजा चाहिये, ऐसा वादरायणाचार्य मानते हैं ॥ १६ ॥ 


विधिवां धारणबत्‌त॥ २० गा 
सुत्रार्ध:--संन्यासस्थ पराम्शों विधिवेत्याह-विधिरेव संन्यास॒स्य घारगवतु। 

विषिस्तु धारणेथ्यूव॑त्वादिति तद्गदिहापि विधिरेव ॥ २० ॥ 
पदार्थ:--वा > अथवा | विधि: > यहाँ विधि हे। धारणवत्‌ 5 धारण को 


पहू॥ २०॥ 
भाषाथे:--प्रकरण में संन्यास का परामशंमात्र है या विधि है, इस विपय 


गेकहते हैं--.संस्यास की विधि है। देवताओं की ह॒वि में सवा के ऊपर समिषा- 
भर घारण अपू्व होने से विधि हे, तदनुसार यहाँ भी सत्याय की विधि है, 
परामशंमात्र नहीं । अतः विद्या स्वतन्त्र हे, क्रिया का अंग नहीं--यह सिद्ध 


दबा ॥ २०॥ 
स्तुतिमात्नाधिकरणम्‌ ॥ २१-२२ ॥ 
स्तुतिमात्रगुपादानादिति चेन्नाएबबात्‌ ता २९ ए हर 
नि जधस्लाशिग डा कक पाप 
। पक कर्माज्ों के ग्रहण से। स्तुति- 


पदार्:-चेत्‌ ७ उपादानात्‌ ८ _ रा 
वि 5 कप तय मत स्तुतिमात्र हूँ को गा नहीं। 
बात +>अपूर्व वातों का कथन होने से कि हे कि 
- भापाध॑:--.'२४क्राररूप उदुगोथ सब रसों में उत्तम, आल ४ 
गगन पक मी 
प् की स्तुतिमात्र है या उपासना के नि्नित्त हि यम रस (आतस्द 


है। घिद्धान्ती कहता कै हरा ला के लिये विवान 
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भावशब्दाच गत २२ 
सत्रार्थ:--'उद्गीथमुपासीत' (छा० १। १। १ ) 'सामोपासीत' ( छा० 
(२।२।१) इत्यादिविधिशव्दादयि उपासनविधानार्था: श्रूत॒यों न 
स्तुत्यर्था:॥ २२॥ 
पदाध:--भावश्व्दात्‌ च> विधिवोधक श्र्‌ तियों से भी ॥ २२॥ 
भापार्थ:- 'उद्गोथ की उपासना करे?, 'साम की उपासना करे झत्यादि 
विधिवाक्यों से भी उपासनाप्रतिपादक श्र्‌तियाँ केवल स्तुतिमात्र नहीं हैं 
है! 
। 


(इ 
नर 
ञा 


य्। 


सकतीं । अतः विद्या कमे का अज्छ नहीं हे॥ २२॥ 


पारिष्झवाधिकरणम्‌ ॥ २३-२४ ॥ ् 
, भरिप्लधार्था इति चेन्‍्न विशेषितत्थात्‌ ॥ २३ गा ४ 
बे सुत्राय:--'अथ ह याज्ञवल्तयस् हे भायें? ( बृ० ४। ५ । १) (तो ६ | 
ज ( कौ० ३।१ ) 'जानथ्‌ तिहं' ( छा० ४।४। १) फिमेताः श्रू तय: 
एव । गा गा उत् सन्निहितविद्याप्राप्प्र्था: ? तग्ाह--सन्निहितदियान आता 
६ पारिष्लवार्थ 4 न इत्यादि 
श्रवणात्‌॥ २३७ ारिप्लवार्य 'मनुर्वैवस्वतों राजा” . वद्ेपणानी 
कप 5 यदि कहो कि। पारिप्लवार्था: पारिप्लव प्रयोग के सिरे | 
कट में तीन दिन तक वेदिक आश्यान सुनाये जाते हैं, सी | 
होने से ॥ २श. को हैं ) इति न> ऐसा नहीं। विशेषितत्वात्‌ल विन ३ 
५ याज्ञवल्वय की दो स्त्रियां थीं!, 'प्रतर्दन स्वर्ग को गया! ॥ 
बाज पा दानो था' इत्यादि श्रूतियाँ क्या पासिप्लव वा डे भर 
लिये हैं। वर्योश् हैं या ज्ञान के लिये? इसका उत्तर है कि शानओर्ति , , 
इत्यादि विश्ेषणों जी थूतियाँ पारिप्लव के लिये हैं उनमें 'मनुर्वैवस्वतो कर | 
स्पष्ट हे कि ये सब उपनिषर ॥ यहाँ प्रकृत में इन विशेषणों का अभाव दा भरे 
दि को आस्यायिकाएं ज्ञान-प्राप्ति के लिये हैं ॥ * | 


त्या 

; चेकवाक्यतोपबन्धात्‌ बन्धात्‌ ॥ २४ ए 
धे सृत्राथ:--तथा स्व प पारिप्लवार्थामाने 2 ३४: । 
वाकयतादर्शनातु॥ रद एकवाक्यतोपबन्धातु-सन्निहित ति 
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पदार्थ:--तथा च> इस प्रकार। एकवाक्यता> अध्यात्मविद्या के साथ 
एत्न का । उपवन्धात्‌-ज्ञान होने से ॥ २४॥ | 222 
भापा्थ:--इस प्रकार उक्त युक्ति से उपर्युक्त कयाएं पारिप्लवार्थ नहीं हैं। 
खत: समीप ही प्रतिपादित उपासनाओं को समझाने के लिये उनको मानना 
बरहिये। क्योंकि उन सव कथाओं की अध्यात्मविद्या के साथ एकता का 
रब होता है ॥ २४ ॥ 
| बग्नीन्यनाद्यधिकरणम्‌ ॥ २५ ॥ 
अत एव चाग्नीन्धनाधनपेक्षा ॥ २४ || नस 
यृत्राय:--अत एव ब्रह्मविद्याया: स्वातन्त्येण 
है परंसदपय॑मग्नीन्धनाद्याश्रमकर्मणां नास्त्यपेक्षा ॥ २१ ॥ 
| 'दाय:--अत एवं 5 इसोलिये । अ्नीन्थनानपेक्षा च5 अग्नि को प्रदीक् 
भला आदि आश्रम-कर्मों की भी अपेक्षा नहीं हे ॥ २५ ॥ -ह 
भाषांय:--विद्या मोक्ष या स्वतन्त्र कारण है री प्रज्वलित 
जा भादि आश्रम-कर्मों की अपेक्षा नहीं है ॥ २ 
स्वापेक्षाधिकरणम्‌ ॥ २६:१४ रॉ २६ ॥ 
ह । सब पिता च्च्‌ यज्ञांदश्र द्‌ बड़ पति क्‍धालि। ५? यज्ञादि- 
। पृत्रार्थ:-.रह्म विद्याया उत्पत्तो स्व 


, 'ैस्त:करणमालिस्यनिवृत्यादिपसम्परया 
ककत्वादद्ववदिति दोप: ॥ २६ ॥.॥ अत्यति के लिये सब वर्णा- 
| 'दार्थ:-च > और | सवपिक्षानइह्मदियां हक धाधनरूप से अं, 
कमों की अपेक्षा हे । बज्ञादिश तेः ० यजादिं कक 
रिगये हूँ। अद्वदत्‌ & घोड़े की भाँति ॥ 5 की घुडि द्वारा मोक्ष की 
। भापायं:--यज्ञ-्तप आदि छुमकर्म अन्न दा है, हल में नहीं; ऐसे ् 
भवन हो सकता है। जैसे घोड़ा रथ # शा ॥ २६॥ 
(डा से होता है, फर्म से मोध नह तडिवेसतदातवा 


|. शुमदमादुपेतः स्थाचधापि 5 0 हा, 
तेपामवर्याइस्ठेग कै ज्ञानसाधनत्वे कुतः ? तदजतया 


| 
पु 
॒ 
५ 
| 
| 


पा कश्चिदू यज्ञादीन दीन ेत ; स्पांद्‌ । 
न पिल्वेफब रे ह मन्येत तथापि ८] 
| २. 
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विद्याहेतुत्वेन तेपां छ्मादीनां विघानाद विहितानास्‍्चेतेपामइला- 
नुष्ठेयत्वात्‌ ॥ २७॥ 


| 
पदार्य:--तु परन्तु । तथापि--यज्ञादि कर्म आवश्यक न होने पर भी। 
धमदम्य पेत:  दम-दम आदि साधनचतुष्टय-सम्पन्न । स्यात्‌ 5 होना चाहि। 
तद्विधेः ० उनका विधान होने से तथा। तदऊ्ूत्या रू ज्ञान के अन्तरज्ञ पा 
के रुप में | तेपाम्‌ 5 उन श्म-दम आदि साधनों के । अवष्यानुष्ठेयलाद 
अवश्य अनुष्ठान करने योग्य होने से ॥| २७ ॥ 

भापार्:--यदि कोई श्रह्मजिज्ञासु यज्ञादि कर्मों का ह्ाने के साध 

न होने से अनुप्ठान करना आवश्यक न समझे तो भी उसे शम- 
चतुष्टय सम्पन्न अवध्य होना चाहिये । क्योंकि इनका विधान है और वें | 
के बज होने से अवद्य अनुष्ठान करने योग्य हैं ॥ २७ ॥ | 
| 


सर्वान्‍्नानुमत्यधिकर णम्‌ ॥। २८-३१ ॥ 
सबान्नानुमतिश्र प्राखात्यये तदशनात्‌ ॥ २८ ॥ 


चुतावें:-आगात्यय एव सर्वान्नानुमतिश्व दर्शयति ॥ २८ ॥ 
पदार्य: > >तों। 
शा कप. सब अन्नों को खाने की अनुमति । रत | 
का रु बिना अन्न के प्राण-संकट उपस्थित होने पर ही हैं! | 
"पु « शति में ऐसी अनुज्ञा दिखायी देती है ॥ २८ ॥ | 
भापाय॑; 


'- आपपर् 2 ्र 
हो जाय, तब हो >6. न में अर्थात्‌ अन्न के बिना जब प्राण-संकट दर | 
यह्‌ विधि हे हो थुदि ने सबके घर का अन्न खाने को अनुमति कही हर 
समय रन कक गग्य श्र ति में आया है कि 'महादु्मिक्ष ( अक पे 
जूढे उड़द सा लिये ना होने पर चाक्रायण ऋषि ने शूद्र के धर हि । 
जाते, पानो तो अर मेल पानी नहीं पिया। उड़द न खाते से तो प्राण । 
भी मिल सकता था ॥ २८ ॥ " 
बगल २६: 
एवं भव्षयामद्यशास्त्रर 
पदार्थ:--अवाघात्‌ पावाघाज्च ॥ २६ ॥ बटर 


थ ] 
नहीं होता। २९॥ ता का वाघ ( खण्डन ) क्‍ 
00-0. प्रापारञाप छ90व ५वाद्याव 00॥89०ी०. (08॥260 0५ ९७2६०: 
कल्कि ट् ये .- हाँ 


| 

| 

१६५ अ० ३पा० ४ सू० ३०-३२ |! 

भाषायं:--इससे भद्ष्याभक्ष्य का प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रों का वाघ | 
(हष्डन ) भी नहीं होता । अत: आपत्काल के अतिरिक्त समय में आचार को 


जा होनी ही चाहिये ॥ २९ ॥ 
अपि च स्मयते ॥ ३० ॥ 


। 

| 

| | पृत्रार्:--अपि चापत्काले विदुपो5विदुपश्न सर्वान्नमक्षणं स्मयंते-- 

*  जीवितात्ययमापरनो योज्जनमत्ति _यतस्ततः। 
लिप्पे न स॒ पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ ३० ॥ 


! | पदाय:--चर ७ और । स्मयंते अपि 5 स्मृति भी कहती है ॥ ३० ॥ 
/ |. भाषा्थ:--स्मृतियों में भी आपत्तिकाल में . सर्वा्ठभक्षण का कपन हूँ। 
! खान्त-समय उपस्थित होने पर ही ( मूर्ख हो या विद्वान ) जहाँ कहीं भी अन्न 
(|, खा ले तो वह कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त 30852 ॥ 
(रे स्पृतियाँ भी आपत्काल के सिवा अन्य काल में सर्वाल्नभक्षण की आज्ञा 


हैँ देतीं ॥ ३० ॥ 
शब्दभातो5्कामकारे ॥ ३१ ॥ 
शब्दों ब्राह्मण: सुर्या न पिवेदित्या- 


॥] 
छिपोकाम बते । स्वेच्छाकृतमयपाने 


९ | रैपपोक्रामकारे स्वेच्छाकृत प्रवृत्तिनिरास एवं & 


१ चर्वाल्नभक्षण न करे )॥ ३१॥ ँ 

] पे मक्ष्याभक्ष्य का निषेधक दृततिबाकय आह पर 

4 ॥मदिरा )न पोना चाहिये' स्वेच्छापूवंक मं के गा 
। पक मदिरावान करनेवाले ब्राह्मग 

क्षश्रमकर्माधिकरणम ॥ रे २-१६ | 


विहितत्वाच्चाअमकर्माएि ॥| रै* | 


कमतुप्पेपं.. विशितलाद गा 
के जलार्ष:--मुमुक्षुणाप्या भ्रम वि्ित- 
। ॥ ३२॥ 
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पदार्थ:--च ० तथा । आश्रमकर्म अपि > मुमुक्षु को आश्रमघर्मों का भो 
पालन करना चाहिये । विहितत्वात्‌ « विधान होने से ॥ ३२ ॥ 

भाषाये:--'कर्मं करते हुए सो वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करे' इप । 
श्रृति से मुमुक्षु के लिये आश्रमों के कर्म का भी विधान है ॥ ३२ ॥ 


सहकारित्वेन च ॥ ३३ ॥ 
सूत्रायं:--विद्यासहका रिस्वेनापि सत्वशुद्धयादिद्ारा साधनल्वेनापि निल- 
कर्माप्यनुष्ठेयानि ॥ ३३ ॥ मर 
पदार्थ:--सहकारित्वेन » ज्ञान के सहायक होने से। चर भी बर्णाथम- 
धर्मों का पालन करना चाहिये ॥ ३३ ॥ ..+ ग 
भाषाये:--अन्त:करणशुद्धि द्वारा ज्ञान के सहायक तथा साधन होने ' 
भो आश्रमघमों' का पालन करना चाहिये ॥ ३३ ॥ । 
सर्वेधापि त एबोमयलिज्ञात्‌ ॥ ३४ ॥ । 


सृत्रार:--बृतिस्मृतिलिज्ञादपि सर्वेथा नित्यत्वेन ज्ञानाथंत्वेन चालुष्ठेर | 
सज्ञादयों घ॒र्मा: । नात्र कमंभेद:॥ ३४ ॥ 5 
कम चिजत अपि ८ श्रूति.स्मृति दोनों के प्रमाण होने सेभी। | मे 
छः रा । ते एवं > वे आथमधर्म पालने ही चाहिये ॥ ३४ ॥ । 
नपाये:-..श्रूति और स्मृति दोनों से प्रमाणित होने से ज्ञान के ५2० । 
आश्रमधर्मों का नित्य पालन करना चाहिये ॥ ३४ ॥ । 
| 


सग अनमिभवं च दर्शयति | ३४ ॥ रा 
[ य:--॥ श 4 | 
बस पर दिसाधनसम्पननस्य रागादिभिरनभिभव | 

पदार्थ:-च बट 


वे! 
अपराजित । दर्शंयतत प्या। अनभिभवस्‌ ० साधनसम्पन्न को रागकेपादि 


कप > भ्रू ति दिखाती है॥ ३५॥ दोप 
पे गि साधनसम्पन्न जिज्ञास को राग-ठेप ह 4४ 
नहीं कर सकते | ऐसा श्र्‌ति दिखाती है॥ ३५॥ 


श 


फ़्ल्य् 


७ 0०-0. ५७/5॥फ0 8॥9५व॥ '४व्ाव्याव5 (८0॥8०॥०7. 00॥2604 0५ 85०॥90'! । 


७ क्० ३ पा० ४ सू० ३६-३६ 


विधुराधिकरणगु ॥ ३६-३९ ॥ 
अन्तरा चापि तु तद्दृष्टे: ॥ ३६॥ 
मूत्रा:--7हाविद्यायां विधुरादीनामधिकारोअस्ति न वा ? तप्ाह-अन्तराल- 
कषतामाश्रमादिहीनानां पुरुषाणां बह्मविद्यायामधिकारोअस्ति खेववादीनां परहम 
र्लिदशनात्‌ ॥ ३६ ॥ 
पदार्थ:--च - और | अन्तरा ८ 022 का अपि> भी । वुन्तो। 
कुहटे: > ब्रह्मविद्या में अधिकार देखा गया हूँ॥ रे६॥ 
भाषार्थ:--अनाश्रमी मध्यवर्ती पुरुषों का का ब्रह्मविद्य रा अधिकार 
] म्रोंकि रेक्क, वाचवनवी आदि अनाश्रमी पुरुषों का भी ब्रह्मवि 
झा गया है॥ ३६॥ 
झपि च॒ स्मयते | ३७॥ 
स्मयंते॥ ३७ ॥ 
| पृत्रां:--संबर्तकादीना माश्रमधर्मान्‌ विदाय 20700] हे ही 
क्‍ मत भन्सवा । स्मयंते .अपिर स्मृति 
जी हैे॥ ३७॥ 
|! भापार्थ:- -और स्मृति में भो संवर्तक आदि अनाश्रमियों का 
| हयोगी होना सुना गया हे ॥ ३७ ॥ 


विशेषालुग्रहभ ॥ रेप ॥| गा रस या 
भृत्राथं:-अनाश्रमिणो5पि जपोपवासदेवताराधना दि 3 


| वा अनुषरहः सम्भवति ॥ ३८॥ दो को भी बिशेप मार के धर्म से 


नग्न रहकर 


! 


| « पदाये:-.विद्येपानुग्रह: चरअनाश्र 
"विद्या का अनुग्रह हो सकता है।॥ रे८ ॥ , देवताओं 
; ५५, भाषायं:--अनाश्रमी रेवब आदि पर भी 
| धाराघना आदि ज्ञानमूलक विशेषकर्मों दारा विद्या 


लिक्ञाच ॥ ३६ || 
ज्याय:श्रुविस्मृतिलिज्ञाद्‌॥ रे५ ॥ 


क्ष | -0. ॥७॥॥॥0७॥(500 8॥99५/द॥ ४व85| (५0॥86९००॥7 व 8 02 2/02200 लक 0५ 6७०॥७०( 
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पदार्थ:--तु परन्तु अतः > उपयुक्त कारणों से। इतरत्‌ >आधमी। 
ज्याय:-श्रेष्ठ है। लिझ्भात्‌ चग्यह थत्ति-स्मृतियों के प्रमाण से भो 
सिद्ध है ॥ ३६ ॥ 


भाषारे:--अनाश्रमी पुरुषों की अपेक्षा दूसरे आश्रमी वर्णाश्रमध्म का 
पालन करनेवाजे श्रेष्ठ हैं । भ्रुति-स्मृति इसमें प्रमाण हैं ॥ २६ ॥ 
तद्भूताधिकरणम्‌ ॥ ४० ॥॥ 
तद्भूतस्प तु नातदूभावों जैमिनेरपि नियमातद्रंपा- 
भावेस्यः ॥ ४० ॥| 


सूत्रार्य--तदुभतस्य॒तद्ूपस्य॒प्राप्तोत्तमाश्रमस्यातड्भाव उत्तमाश्नमा- ] 
चच्युतिन॑ कथ्माप सम्भवतीति जैमिनेरपि सम्मतम्‌ । अपिशवब्देन सल क्‍ 


सम्मतमेवेति दक्षितं नियमातद्रपाभावेभ्य: ॥ ४० ॥ 
पदार्थ:--तद्भ्तस्य०उत्तम आश्रमवाले का । तुज्तो । अतदुभावः 
से च्युति। नय्नहीं होती | नियमातदुरूपाभावेभ्य: « क्योंकि वेसा न तो दि 
है न भुति-वचन है तथा न शिष्टाचार ही है। जैमिनेरपि 5जेमिनि भी 
हो मानते हैं॥ ४० ॥ | 
भाषाध:--उत्तम आश्रमवाले का फिर उस आश्रम का त्याग करना कह । 
सम्पत नहीं हे। जेमिनि तथा बादरायण दोनों आचाय इसमें सह दस 
अपिधब्द से यह हमारे ( व्यास के ) भी सम्मत है ऐसा संकेत है। नव | 
भाश्मवाले के लिये न तो आश्रम बदलने का नियम है न श्र.तिं की । 
है ओर न यह शिष्टाचरण है ॥| ४० ॥ | 
जधिकाराधिकरणम ॥ ४१-४२ ॥ । 


न चाधिकारिकमपि पतनालुमानात्तदयोगात्‌ ॥| ४१ | 


सूत्रा्ं:--अधिकारलक्षणे सिद्ध प्रायष्चित्तमाधिकारिकर्स | ढछः ! 
288 नेवास्ति | कुतः ? पतनानुमानात्‌। अनिवतत्य है 
5९१ तस्थ प्रायक्चित्तायोगात्‌ ॥ ४१ ॥ मं 
पदार्थ:--च 5 इसके अतिरिक्त । आधिकारिक्य> अधिकार, 
कहा हुआ प्रायक्षकत्त। अपि> भो | न नहीं है। पतनानुमानाव॑ 


७ 0-0. ५॥॥७॥(७॥५ 8॥99व॥ वाया (0॥8००ा7 एछांध्वा|ं280 0५ 
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ब्रह्मचयं से पतन का प्रायश्चित्त नहीं है ऐसा अनुमान होने से । तदयोगातु 5 
कौर नेष्ठिक का प्रायद्चित्त से सम्दन्ध न होने से ॥ ४१ ॥ 

भाषार्थ-नेण्ठिक ब्रह्मचारी ( संन्‍्यासी ) प्रमाद से स्त्रीसज्ज करे या संन्यास 
छोड़कर गृहस्थी हो जाय तो उसका प्रायक्षित्त नहीं हे। क्‍योंकि ब्रह्मचय से 
पतन के प्रायडिचित्त का अनुमान नहीं हे और नेण्ठिक ब्रह्मचारी ( संन्यासी ) 
का प्रायरिचत्त से सम्बन्ध नहीं है। यहं पुर्वपक्ष हे ॥ ४१॥ 


उपपूर्वमपि त्वेके भावमशनवत्तदुक्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सुत्रार्थ--नेद॑महापातक॑ यल्लेष्ठिकस्य ग्रुरुदारादिस्योज््यत्रावकोणम, 
गेनोक्तप्रायक्चिचत्ताभाव: स्थात्‌ । एक आचार्या उपपदपूवंकमेवेदं पातक मन्यन्ते । 
उस्मादुत्तप्रायदिचत्तस्य भावमिच्छन्ति अशनवंत्‌ | यथा मधुमांसाशिनो 
बह्मचारिणो ब्रतलोप: पुनः संस्कारइचेतिवत्‌ ॥ ४२ ॥ 
पदार्थ:--एके ७ कोई आचार्य। अपि>भी। उपपूर्वभु ८ 'उप' पद है 
मानते हैं। तु > इसलिये। अशनवत्‌ 
| 


; में जिसके: कक 
पृ में जिसके, अर्थात्‌ उपपात होना मानते हैं । तदुक्तमु> 


का की भांति। भावम्‌ - प्रायश्चित्त का 
शास्त्र में कथन है ॥ ४२ ॥ 
दि अगम्य स्त्रियों को छोड़कर अन्य स्त्रियों के 


भाषारथ:-मुरुपत्नी आ अत: नैछिक ग्रह्मचारों शास्त्रोक्त 


| साथ व्यभिचार करना महापातक नहीं है। बेतः हापातक नहीं 
| प्रायक्ष्चत्त का अधिकारी हे । कोई आचार्य भी ऐसे पाप न तप का 
! मानते, उपपातक मानते हैं । जैसे मधु-माँतत का कि हो 
| प्रायष्चित्त हो सकता है, बेसे ही नैष्ठिक प्रह्मचारो बह ॥ ४२ ॥ 
| फता है। ऐसा ही शास्त्र वा भी बबन है--यह पा 

बहिरधिकरणम्‌ | ४३॥ 


बहिस्तृभययापि स्टटितेराचाराच्च ॥ ४३ ॥ 


7 3 
:_ सृब्रा्थ:--ते कृतप्रायक्षिचत्ता ब्रह्मचारिणों ला * हे 
। | कवेरेतसां स्वाश्रमात्मच्युतिमंहापातकशुपपातक व्तूर 
| कर दे न चाराच्च ॥ ४३ ॥ 
* ' ग्रायदिवत्ता अपि शिप्टेबंहिप्कर्तवब्या: स्पृतेराचाराच्न कविता 
$ |. दार्घ:--सु ८ परन्‍्तु। उमय। ०0548 « तथा । आचारातृ 
! |पैहिफ्कार करना चाहिये। स्मृतेःस्मृति से । 
 थावहारिक शिष्टाचार से भी ॥ ४३ ॥ । 
। 
७0७-0. |॥५॥७/(७॥५७ 8॥89व॥ /६॥३॥४७  (७0॥6९००॥. एंता260 0५ ०७०9०४ 


(९ 


| 
।क्‍ 
| 


अ० ३ पा० ४ सू० ४४-४६ २०० | 


भाषार्थ:--वे ऊध्वेरेता संभ्यासी जो आश्रम से च्युत हो गये हैं महापातको 
हों या उपपातकी दोनों का शिष्टपुरुपों को बहिष्कार करना चाहिये। स्मृति से 
और शिष्टाचार से ऐसा विदित होता है ॥ ४३ ॥ प् 
स्वाम्यधिकरणम्‌ ॥ ४४-४६ ॥ ५ 
स्वामिनः फलश्र तेरित्यात्रेयः ॥ ४४ ७ 
बे च्छ ह् 'त्वमित्यात्रेयो 
सूत्राथ:--स्वामिनो यजमानस्थेवाजू श्रितोपास्तिपु कद 
मन्यते फलश्रुतेरिति पूर्वपक्ष: ॥ ४४ ॥ ४ 
पदायवे:--स्वामिन:जयजमान ही यज्ञ के अज्जञभूत कर्मों बाग कता है। 
फलथुतें: > भुति कहतो है कि यज्ञकर्म का फल यजमान को मिलता है। ते | 
आत्रेय: » ऐसा आत्रेय आचार मानते हैं ॥ ४४ ॥ 
भापाधे:--यज्ञ के अज्ञश्ूत कमों का कर्ता यजमान है या ऋत्विज! । 
इसमें पूर्॑पक्षी आत्रेय आचार्य कहते हैँ कि यज्ञ के अद्धश्त कर्म और जप | 
का कर्ता यजमान है, ऋत्विज नहीं; क्योंकि उसका फल यजमान # | 
मिलता है ॥ ४४ ॥ 


आलिज्यमित्यौइलोमिस्तस्मे हि परिक्षीयते ॥ ४४ ॥ “| 


| 
सृन्नार्य:--साज्ञाय कर्मणे ऋत्विक्‌ परिक्रोयते-इल्योडुलोमिमंन्यते ॥ ४१ | | 
पदार्थ:--आत्विज्यम्‌ ८ ऋत्विज के कर्म हैं। इति ० ऐसा। ओडुलोडिल 
ओदुलोमि आचार मानते हैँ। हिनक्योंकि। तस्मे>उस कम के लि 
परिक्रोयते-वह खरोद लिया जाता है ॥ ४५ ॥। ः 
भापाय॑:--औडुलोमि आचार्य कहते हैं कि यज्ञ के अज्ञ कर्म और उप 
ऋत्विज के कर्म हैं। क्योंकि समस्त साज्नोपाफ़ यज्ञकर्म करने के लिये ना ) 
बरण करके दक्षिणा द्वारा ऋत्विज को खरोद लेता है और ऋत्विज ( पुर | 
यज्ञ के अन्त में मन्त्र द्वारा कर्म का फलरूप आशीर्वाद यजमान | 
देता है ॥ ४५॥ | 
3 
श्र तेश्च ॥ ४६ ॥। रा । 

' पुलरार्थ-यां से काश्नन' (छा० १।७।८) इति श्रुति:, ; 
कतू कस्पोपासतस्य॒ फल॑ बज म ोि न यज्ञ अकमकत । 


॥४६॥ 
(०-0. ॥॥५७॥७॥७8७४ 8॥99५व॥ ४६॥83 (५0॥6०॥०॥. 0260 0५ | 
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पदार्थ:--च 5 और । श्रुते: - श्रुति में कथन होने से ॥ ४६॥ 

भाषाथ:--ऋत्विज आशीर्वाद ढ्वारा यज्ञकर्म का सारा फल 
यजमान को देता है ऐसा थुति से सिद्ध हे। अतः यज्ञाज्ञ कर्मो का कर्ता 
अत्विज है ॥ ४६ ॥ 


सहकाय॑न्तरविष्यधिकरणम्‌ ॥ ४७-१६ ॥ 
सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण ठ॒तीयं तद्धतो विध्यादिवत्‌ || ४७ ॥| 
सृत्नार्थ:--श्रवणाद्यपेक्षया सहकार्यन्तरस्य मौनस्य निदिध्यासनाश्यस्य 
| विधे: पारिब्नाज्ये प्रयोगात्क्थं मौन निदिध्यासनमित्याह--श्रवणाध्पेक्षया 
दतीयं निदिध्यासनम्‌ । कस्याय मौनविधिः ? तद्तः परोक्षज्ञानवतः। यु 
| पृक्ष्मवस्तुसाक्षात्कारे न विधित्वमत आह--पक्षेणेति । यस्मिन्‌ पक्षे भेददर्शन- 
। प्रावस्यं तन्न मौनविधि: ॥ ४७ ॥ 
। । दृतोयम्‌ निदिध्यासनल्प 
| मौन । सहकाय॑न्‍्तरविधिः र मोक्ष में अन्य सहकारी विधि है। पक्षेण +अभेद 
ज्ञान के अभाव में | विध्यादिवत्‌ ८ विधि आदि के समान ॥ ४७ ॥ 
भाषाथ:--अश्रवण, मनन, नि 
निदिष्यासनरूप मौन का विधान _वानप्रस्थ के लिये प्रयुक्त हुआ है। 
| निदिध्यासन को मौन क्‍यों कहा गया है ? इसका है कि 
| में 'मोन! छब्द श्रयुक्त हुआ है, तथापि श्रवण आदि की अपेक्षा दृतोय 
| निदिध्यासन ही यहाँ प्रबृत में पमीन! | 
। परोक्ष ज्ञानी के लिये है। यदि दाद्धा हो कि सूक्ष्म वस्तु क साक्षात्कार 
| रलेवाले ज्ञानी को निदिध्यासनरूप मौन तो स्वतः सिद्ध के झा विधि रो 
| क्या आवश्यकता है तो इसका समाधान है कि भेददर्शी परोक्ष ज्ञानी के पक्ष 
| में हो मौन को विधि है । जैसे दर्शपूर्णमासति के 5 इ मीन बरपाधाना ( 


पु 


। अश्च का विधान है, वेसे दी भेददर्शी परोक्षा न्ञ 
; विधान है ॥ ४७ ॥ 
। कृत्स्नभाबाचु शद्दिणोपसंदारः ॥ ४८ ॥ 

|. सृत्रार्थ:--संन्यास एवानुष्टेयइचेत्कथ॑ छान्दोग्पे धअभिसमावृत्य कुटम्वे 
(छा० ८। १५। १) इति गृहिणोपर्सहा बृतः ? तत्राह 

गृहिणो यज्ञादिकरमवाहुल्याव्‌ ॥ ४८ ॥ 
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पदार्थ---कृत्स्नभावात्‌ ८ सब कर्मों की दृष्टि से । तुल्ही । ग्रहिणोपसंहार: 
ग्रहस्थाश्रम में उपसंहार किया गया हे ॥ ४८ ॥ 


भापार्थ:--यदि संन्यास का अनुष्ठान ही आवश्यक है तो छान्‍्दोय 
उपनिषद्‌ में 'समावर्तन के अनन्तर गृहस्थाश्रम में रहता हुआ ब्रह्मलोक को 
भ्राप्त होता है, पुनः: संसार में नहीं आता” इस प्रकार गरहस्थाश्रम में 
उपसंहार क्‍यों किया ? इसका उत्तर है कि ग्रूहस्थाश्रम में सब आश्रमों के 
अहिसा, इन्द्रियमन आदि घ॒र्मों का भाव आ जाता है, इसलिये 
किया ॥ ४८ ॥ 


मौनवद्तिरेपामप्युपदेशात्‌ || ४६ ॥ 
सून्राधं:--मौनवत्‌-मौनस्य गाहंस्थ्यस्य च यथा थुतिमत्त्वम, तद्ददू प्रह्मचर्- 
वानप्रस्थयोरप्युपदेशात्‌--श्रत्युपदेश च्छू तिमत््वमिति ॥| ४६ ॥। ०० 
पदार्थ:--मोनवत््‌ज्मौन की _ तरह । इतरेपाम्‌ अपिव्यरह्मचय, वानप्रस्थ के 
भी । थुत्युपदेशातु-भुतिसम्मत होने से ॥ ४६ ॥ 
भापार्थ:--जेसे मौन और गृहस्थ श्र तिसम्मत हैं, वेसे ही ब्रह्मचर्य ऑए 
वानप्रस्थ ये दोनों श्रुतिसम्मत हैं॥ ४६ ॥ / 
अनाविष्छा राधिकरणम्‌ ।। ५० ॥ 
अनाबिष्कुवेन्नन्वयात्‌ ॥ ४० ॥ 
सूत्रारथ:--निदिध्यासनादिभिरात्मान परार्थभविज्ञापयन्‌ गुर 
स्थातुमिच्छेत । कुत: ? “अव्यक्तलिज्ञो््यक्ताचार:' "ब्राह्मण: पाण्डित्य॑ 
वाल्येन तिष्ठासेत्‌" (बृ० ३।५। १ ) इत्याद्न्वयात्‌ ।: ५० ॥ 
अर जद न 5 अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट न हा 
डर हे न अन्ययात्‌> क्योंकि ऐसा अर्थ करने से वाक्य की से” 
०॥ 
आपाय:-_निदिष्यासनादि साधन-सम्पन्न हो ते को प्रकट 
बा गीकर अपने को 
करे 80020 रहे गा होने पर भी बालक पा प हे 
का सम्दन्ध आचरण को गुप्त रबखे” यहाँ 'ज्ञानो वालकवत्‌ रहे 5५ ५ 
वालकव सा निरभिमान आदि भावों को दिखानामात्र हैं। ”* थ 
प जवेकहीन तथा भ्रष्टाचारो होना ॥ ५० ॥ 


अजय खा चकयधधॉडदपपथॉरएााँोओआ 
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ऐहिकाधिकरणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिवन्धे तदशनात्‌ ॥ ५१ ॥ 
सृत्रार्थ:--विद्याविर्ठफलक फलोस्मुखत॑ कमं प्रस्तुत तेन प्रतिवन्‍्ध: प्रस्तुत- 
प्रतिवन्‍्ध:। न भ्रस्तुतवन्धोप्रस्तुतप्रतिवन्धस्तस्मिन्‌ सति ऐहिकां विद्योर्पत्ति 
भ्रुतिदंशंयति ॥ ५१ ॥ 
पदार्थ :---अप्रस्तुतप्रतिवन्धे > प्रारम्भ किये हुए साधन में कोई प्रतिबन्ध 
न होने पर तो । ऐहिकम्‌-इसी जन्म में । अपि-भी मोक्ष सम्भव है। तदृ्ंनातु> 
श्रुति ऐसा कहती है ॥ ५१॥ 
भापार्थ:--प्रारम्भ किये हुए साधन में किसो प्रकार का प्रतिबन्ध न होने 
। पर इसी जन्म में मोक्ष निश्चित है; जैसे शुक, वामदेव आदि फा। प्रतिबन्ध 
| होने पर मोक्ष असम्भव है; जैसे भरतजी का श्रारव्धकर्म प्रतिबन्ध होने से 
| तीन जम्म में मोक्ष हुआ। जैसा कि श्रुति कहती हे--किसीको ब्रह्मविदा 
, पुनने का अबसर ही प्राप्त नहीं होता और बहुतों को सुनकर भी 
तत्त्वज्ञान समझ में ही नहीं आता' ( कछ० २। ७ )। अतः मोक्ष का नियम 


| नहीं है ॥ ५१ ॥ 
:. मुक्तिफलानियमाधिवरणम्‌ ॥ ५२ ॥ ्‌ 


एवं मुक्तिफलानियमरतद्वस्थावशतेस्तदवस्थावधते: ॥| ४२ || 

| सूत्रार्थ--एवं मुक्ताबुपचयापचयत्वनियमोर्शन्‍्त न वेत्यत आह--एवमिति 
| मुक्तिफलस्थानियमो निविशेषत्लमेव। कुतः ? मुक्तावस्थायामेव निविशेष- 
' ब्रह्महपत्वेनावधारणात्‌ ॥ ५२ ॥ 
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|. पदार्थ:--एवम्‌ ० इस प्रकार। मुक्तिफलानियम:  मुक्तिफल के विपय में 

| कोई नियम नहीं है। तदवस्थावधृते: ब्रह्माकारहूप से स्थिति हीं मुक्ति है, 

| उस अवस्था का श्रुति ने निएचय किया है; इस अन्तिम पद का दो बार कथन 

) बध्याय-समाप्ति का सूचक है ॥ ५२॥ 

|  आपार्थ:--इस प्रकार मोक्षरूप फल के लिये कोई नियम नहीं है; क्योंकि 

। ब्रह्माका ररूप से स्थिति हो मोक्ष हे और उस मोक्ष की अवस्था का श्रुतिने 
निश्चय किया हे। यथा--'अशब्दमस्पक्म” ( कठ० ), अस्थूलमनणु (बृ० 
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३।८१८), 'त्रह्मेवेदममृतं पुरस्तात! (म्ु०२।२। ११) इत्यादि 
श्रुतियों में ब्रह्म को मन-वाणी से अगोचर कहा हे। मुक्त पुरुष भो ब्रह्म हो 
है। वह ब्रह्महप मोक्ष एक हो प्रकार का हे। जैसे उत्तम और अधम 
कर्म का फल उत्तम और अघम होता है, वेसा नियम ज्ञानी के लिये 
नहीं हे। ज्ञान एक है और ज्ञान का फल॑ मोक्ष भी एक ही प्रकार 
का है ॥ ५२॥ 


इति श्रीवेदान्तद्शने ठृतेयाध्याये पं० दुर्गादत्त उप्रेती झास्त्रि 
विरचितसरलसंक्षिप्तम॑स्कृतहिन्दी ठीकायां 
चतुर्थ: पाव:॥ ४ ॥ 


न? > अनजान 


समाप्तोध्यं साधनाव्यस्तृतीयो5्घ्याय: ॥ ३ ॥ 
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दी मकीजकक कक पल न 
मर ०+>०+क>नना +म जनम कक ५ टन ककन++++-- है कल्डप्लटर 


अथ वेदान्तदशने चतुर्थाध्याये 
प्रथम: पादः 
( अस्मिन्‌ प्रथमपादे जीवन्मुक्तिनिरूपणम्‌ ) 
आवृत्त्यधिकरणम्‌ ॥ १-२ ॥ 
आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ ॥ १ ॥ 
सुत्रार्थ:--श्रवणादीनामसकुदावृत्तिविधेया । "आत्मा बारे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो 


| मन्तव्यो निदिध्यासितव्य:' (बृ० ४॥। ५। ६) इति श्रृत्युपदेशात्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्थे:-- >वार-बार। आवृत्ति:-भ्रवण आदि की आवृत्ति करनी 


| चाहिये । उपदेशात्‌-थरुति की आज्ञा होने से॥१॥ 
भाषार्थ:-- वेदान्त का श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन बार-बार करना 


चाहिये; क्योंकि “अरे मेत्रेयि ! अध्यात्म-ज्ञान के श्रवण, मनन और 


| निदिष्यासन की बार-बार आवृत्ति करनो चाहिये' ऐसा श्रुति का 
| उपदेश है ॥ १॥ 
लिड्लाब ॥ २॥ 
सूत्रार्थ: दिलिज्ञादपि श्रवणादीनामावृत्तिविधेया ॥ २ ॥ 
वदार्थ:--लिज्ञात्‌-उद॒गीथादि चिह्ल से। च-भी ॥ २॥ 


भापार्थ:--उद्गीथ आदित्य हे', हे पुत्र ! तू सूयंरूप गा की उपासना 
। कर, इससे तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा' (छा० १५॥। १) इस ग्रका आरम्भ 
| करे फिर कहा--पुत्र ! बहुत पुत्रों को इच्छा रे से तू सूर्य-किरणों की 
- उपासना कर! (छा० १।५।२) यहाँ वहुत किरणों से वहुत बार श्रवणादि 
| करने का संकेत है ॥ २॥ 
आत्मत्वोप[सनाधिकरणम्‌ ॥ हे ॥ 
आत्मेति तृपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥ रे ॥ 


सूत्रा:--जावाला आत्मत्वेनेश्व रमम्युपगच्छन्ति ग्राहयस्ति च॥ रे ॥ 
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पदार्थ:--आत्मा-जावाल शाखावाले 'बह्म आत्मा है'। इतिलइस प्रकार। 
तु 5 ही। उपगच्छन्ति-मानते हैं । चःऔर । ग्राहयन्ति-ऐसी ही अभेद-उपासना 
करवाते हैं ॥ ३ ॥ ९ 5 
भापा्:--जावाल शाखावाले ब्रह्म को आत्मा मानकर छर्थात्‌ बहू 
ब्रह्मास्मि' ऐसी अभेद-उपासना करते हैं. तथा औरों से भी 'तू ब्रह्म हे' ऐसो 
-अभेद-उपासना करवाते हैं॥ ३ ॥ 
प्रतोकाधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥। 
न प्रतीके न हि सः || ४ | 
सृत्रार्थ:--न प्रतोके मनआदी आत्मबुद्धिः कार्या। नहिस उपासको ये 
आत्मत्वेन प्रतीकृमनुभवति ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:--प्रतीके--प्रतोकों में । न-आत्मबुद्धि नहीं की जातो। हिं" 
क्योंकि । सः ० वह। न-आत्मा नहीं हे ॥ ४ ॥ 
भापारथ:--मन, प्राण आदि प्रतोकों को आत्मा नहीं समझना चाहिये, 
बिन्‍्तु इनमें ब्रह्मनावना करनी चाहिये । जो प्रतोक में आत्म मा 
है, वह ब्रह्मोपासक नहीं हे, क्रि्तु जडप्रकृति का उपासक हे, मत ; 
वह अपरिच्छिन्न और व्यापक ब्रह्म को परिच्छिन्न और एकदेशीय झर्तिमात 
समझता है॥ ४ ॥ 
ब्रह्मदृष्ट्यधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥। 
त्रद्मदृश्र्त्कर्पात्‌ || ४ ॥ 
सूत्रार्थ:--मनआदो ब्रह्मदृष्टि: कार्या निकृष्टे उत्कृष्टटष्टिदर्शनात्‌ ! मय 
लोके दासे राजदृष्टि: क्रियते न तु राजनि दासदृष्टि: ॥ ५॥ 
पदार्व:--अह्मदष्टि:>ब्रह्मनावना कर्तव्य है। उत्कर्पातु-ऐसा करने से उल्कर्प 
होता है ॥ ५॥ 
भापार्थ:--मन आदि में प्रह्ममावना करनी चाहिये । निकृष्ट में उत्कृष्ट की 
भावना शुभ हे। उल्बृष्ट में निकृट को भावना अशुभ हे। लोक में भी दाल 
राजा को भावना की जाती हे। जेसे 'यह दास तो राजा-जेसा दीखता 
पह उत्कृष्ट भावना हे। और 'बह राजा तो दासवतु दीखता है? यह लि 
है। अतएवं मन, प्राण आदि प्रतीकों में ब्रह्ममावना करनी चार्दिगे 
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ह स्वब्यापक चैतन्य प्रह्म को एकदेशीय, परिच्छिन्न, जडमूतिमात्र समझना। 
स्रोंकि प्रतीकों में ब्रह्ममावना करने से ही उन्नति होती है॥ ५ ॥ 


। आदित्यादिमत्यधिकरणम्‌ु ॥ ६॥ 
| आदित्यादिमतयश्ाज्ञ उपपेः ॥ ६ ॥ 
:--अज्ञे-कर्मा जे ति: कतंव्या। कुतः ? 
सृत्रार्थ:--अज्ञे-कर्मा ज्र घूदुगीयादिषु आदित्यादिम कर 
5 ” (छा० १।३। १) इंति 
। जप अल ॥ ! 
बा व अं जिज दि में । आदित्यादिमतय: ८ 
पदार्थे:--च ० और । अज्ञें 5 कर्माझ उद्गीभा, ँ न 
। बारितादि को भावना करनो हमारे 2020 ऐसा करने से 
| कम की समद्धिरुूप फलकी प्राप्ति होती है ॥ हक 
। कह जो सूर्य तपता है, उसकी दीपक दे 
' चाहिये” यहाँ संशय है कि सूर्य में उदुगीथ को भा लो 
या ट्‌ बदगोय में सूर्य की ? इसका उत्तर है कि 'उद॒गाथ 2 
| भावना करनी चाहिये। इससे कर्म की समृद्धिहप फल 


| जज -म 
' देती है॥ ६॥ चिकन 0 27] 
| आसीनः सम्भचात्‌ ॥ ७ ॥। 


4:--आसीन एयोपासनानि कुर्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
पान आलीन सम्मवात्‌ > उपासक बैठा हुआ ही उपासना करता है, 
लय बेठे हुए ही ठोक सम्भव हे ॥ ७॥ स्व 
| रं: बैठते या चलते हुए चित्त विक्षिप्त हो जाता है, अतः 
| एक आग वेबकर ही उपासना करनी चाहिये ॥ ७ ॥ 


घ्यानाच्व ॥ ८ / ् 
हे घ्यानरूपत्वाद आसोने 
| थं:--ध्ये चिन्तायाद' इत्मेबसुपासनर धामीतेल्यर्थ:॥ ८॥ ब 
+ पा  ययद्ष्टिपु ध्यानश्ब्दभ्योगादासोन एव 
| बकादिपु एकविपयद(४७ उपाधना ध्यानहूप होने से। चरूभी ॥ ८॥। 
| पदार्थ:--ध्यानात्‌ है। इसमें दृषान्त वपुडे का है 
आधा, ध्यानरूप ण॒बझुले में घटता 
। विप 2 म ही ध्यान दे। ध्यान का यह लक्षण बड़ 
य में तदाकार 


' क्योंकि उपासना बे 


4 
। 
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है। अतः 'बगुला ध्यान करता है” ऐसा प्रयोग हे । ऐसा ध्यान एक आसन से 
वेठकर ही हो सकता हे ॥ ८ ॥ 
..._ अचलत्वच्चापेत््य ॥ ६ ॥ 

सृत्रार्थ--ध्यायत्तीव पृथिवी' (छा० ७। ६। १) इत्यत्र श्रुती अचलत्वम- 
पेक्ष्य ध्यानोपचारो दृष्ट: । तस्मादपि लिब्नादासीन एवोपासीत ॥ & ॥ 

पदार्थ:--अचलत्वम्‌ 5 ध्यान में अचलता को । च ही । अपेक्ष्य 5 अपेक्षा 
करके आसन की अपेक्षा है ॥ ६ ॥ 

भापाये:--पृथिवी ध्यान-सा कर रही है” इस श्रुति-वचन के अनुसार 


ऐसा पृथ्वी को तरह अचल होकर ध्यान करना एक आसन से वेठ्कर ही | 


सम्भव है ॥ ६ ॥ 
स्मरन्ति च ॥ १० ॥ 
सूत्रार्थ--'शुचो देशे प्रतिष्ठाप्प स्थिरमासनमात्मन: 7 (गीता ६। ११) 
इति गोतास्मृत्यापि स्मयंते ॥ १० ॥ 
पदार्थ:-स्मररन्ति च ० गोतास्मृति से भी यही सम्मत हे ॥ १० ॥ 
भाषार:-- पवित्र स्थान में अपना आसन रखकर उसपर बेठकर ध्यान 
करे? इस प्रकार गोतास्मृति भी यही बात कहतो है ॥ १० ॥ 
एकाग्रताधिकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 
यत्रेकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥ ११ ॥ 
सृत्रार्थ:--यस्मिन्‌ देशे चित्तस्थेकाग्रता स्यात्‌ तन्नाविदेषात्‌ ॥ ११॥ 
पदार्थे:--्यत्र ७ जहाँ ॥ एकाग्रता + चित्त एकाग्र हो। तत्नऊ 
करे। अविशेषात्‌ « भ्रूति में विशेष प्रकार का नियम न होने से ॥ ११॥ 
भाषार्थ:---जिस स्थान में चित्त की एकाग्रता हो, वहीं ध्यात करता 


चाहिये। ध्यान के लिये कोई विश्येप स्थान या काल का तरंग | 


नहीं है ॥ ११॥ 
क्षाप्रायगाधिकरणम्‌ ॥ १२ ॥ 


आ प्रायणात्तत्रापि हि दृष्मू ॥ १२ ॥। 


सृत्रार्थ:--देहपातपयंन्तमुपासीत, . यतस्तत्न मृत्युसमयेःपि 
द्ब्ट धतो। तथाहि-'स यावत्कतु: इति श्रुति: ॥ १२॥॥ 


] 
्र्‌ प्रत्ययादुवर्तन 
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पदार्थ:--आ प्रायणातु >मृत्यु पर्यगन्त उपासना करे । हिन्क्योंकि। 
|म्रापि-मृत्युसमय में भी उपासना का वर्णन। दृष्टम्‌ श्रुति में देखा ।क्‍ 
गा है॥ १२॥ | 
| भाषार्थ:--अहंग्रह-उपासना मृत्यु पर्यन्त करनो चाहिये। क्योंकि श्रुति 
रही कहती हे। एवं अन्त-समय में की हुई उपासना से साक्षात्कारहूप फल 
'भै प्राप्ति भी देखी गयो हे ॥ १२॥ 
। 


| तदधिगमाधिकरणम्‌ ॥ १३ ॥ | 
तदधिगम उत्तरपूर्वाधयोरश्लेपविनाशो तदृव्यपदेशात्‌ || १३ ॥ 

.. मृत्रार्थ:--तदधिगमेपब्रह्मसाक्षात्कारे सति तयोरुत्तरपूर्वाधयोरसम्पर्क- 
बिनाशौ। यथा-- पुष्करपलाश आपो न एलिप्यन्त एवमेवंविदि पाप॑ कर्म न 
'जिप्यतेर ( छा० ४। १४। ३ ) इति शुत्या तद॒व्यपदिबयते ॥ १३॥ 

ट पदार्थ:--तदधिगमे >- ग्रह की भ्राप्ति होने पर। उत्तरपूर्वाधयो:-बाद के 
बोर पहले के पापों का | अइलेपविनाजौ--असम्पक तथा नाथ हो जाता है। 
'कदव्यपदेद्यात्‌ ० क्योंकि थुति में वेसा कहा है ॥ १३ ॥ हि 

' भापार्थ:--हह्मसाक्षात्कार होने पर साक्षात्कार के पदचातु तथा पूव॑ जो 
शो पापकर्म किये हैं उनका क्रमशः असम्पर्क तथा नाश हो जाता है। श्रुति 
हें कहा गया हे कि जैसे कमल का पत्ता पानी को नहीं छूता, वेसे ही ज्ञानो 
को ज्ञान के पद्चात्‌ होनेवाले पापकर्म नहीं छूते” और जैसे सींक अग्नि में 
डलने से भस्म हो जाती है, वेसे ही ज्ञानी के सभी पूर्वकृत पापकर्म भस्म 


शे जाते हैं? ॥ १३ ॥ 


इतरासंदरेपाधिकरणम्‌ ॥ १४ ॥ 


| सूत्रार्थ:--इतरस्यापि पापादितरस्य की 
'बानवतों भवतः । देहपाते तु मक्तिर्वश्यं भवति॥ र 

. पदार्थ:--इतरस्पन्युण्यका | अपि भी । एवम इसी प्रकार ( कं 
क्रो तरह )। असंइलेप:>असम्पर्क॑ ( और नादा ) होता हे। पाते तु-देह 
ने पर तो मुक्ति अवश्य होती है ॥ १४ ॥ 


0 १९४-- 
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भाषाय:-सूत्र १३ में जिस प्रकार ज्ञानो के पापों का अश्लेष और 

विनाश बताया गया है, वेसे हो ज्ञानो के ज्ञान से पूर्व के सश्चित प्रुष्यकर्मो 
का नाश तथा ज्ञानोत्तर होनेवाले पुण्यकर्मो से असम्पर्क हो जाता है।इस । 

प्रकार ज्ञानों के समस्त पाप-पुण्यकर्मों का नाश हो जाता है। देहान्त होने पर 
उसकी मुक्ति अवश्य निश्चित है ॥ १४ ॥ । 
झनारब्याधिकरणम्‌ ॥ १५ ॥ । 
अनारूघकायें एवं तु पूर्व तदवधेः ॥ १५॥ | 
सूत्रार्थ:--अनारब्बकार्ये अप्रवृत्तफले एव पूर्वंसंचिते पुण्यपापे क्षीबेते। | 
तस्य प्रार्बकमंणो देहपाताव विश्वरणात्‌ ॥ १५ ॥ कं । 
पदार्थ:--तु ८ किन्तु । अनारव्धकार्य ७ जिनका फछोपभोग प्रारम्म नें | 
हुआ, वे । पूर्वे-पुरंसंचित पुष्य तथा पापकर्म। एव-ही नष्ट होते हैँ । तदवधे:र 
क्योंकि प्रार्धकर्म रहने तक छरोर रहने को अवधि भुत्त में बतायी 
गयी है ॥ १५ ॥ ः 
भाषाथे:--जिनका फल नहीं भोगा गया, ऐसे पूर्वेजन्म में तथा इस जनम 
में किये हुए ज्ञानो क संचित फर्म ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं; किन्तु प्रारव्बक्स | 
जोवन की अवधि तक भोगना पड़ता है। जैसे 'ज्ञानो का शरोर जब तक । 
प्रारब्ध कर्म है तभी तक रहता है, फिर ज्ञान्त हो जाता है' (छा० ६ 

१४। २) इस थति के कथन से सिद्ध हे॥ १५॥ 


| 


अग्निहोन्राद्यपिकरणम्‌ ॥ १६-१७ ॥ । 
अग्निद्दोत्रादि तु॒तत्कार्याये तदशनात्‌ ॥ १६ ॥ ! 
सूत्रार्थ--अग्निहोत्रादि नित्यन॑मित्तिक कर्म तत्कार्यायेव; तस्य बात हि 
यन्मुक्तिह॒पं कार्य तस्मे कार्याय सत्त्वशुद्धघादिपरम्प रया । कुतः ? 'तमेत॑ वेदाद 
बचनेन श्राह्मणा विविदिपन्ति यज्ञेन दानेन” (बु० ४।४॥। २२) 2 
दिश्वुतिद्शनात्‌ ॥ १६ ॥ 3 
पदार्थ:--असिहोन्रादि तु “अग्निहोत्रादि नित्यव्म तो । तस्‍्कार्याथ । 
उस ज्ञान के मुक्तिहप कार्य के लिये हो हे। तह॒र्शनात्‌ु>यज्ञाई के. | 
श्रति में ज्ञान हेतु कहा गया है॥ १६॥ _नहीं | 
_ भाषार्थ:--तव अस्तिदोत्रादि क/ निरथंक हैं क्या ? इसका उत्तर है- 5? | 
अन्निहोत्रादि नित्य-नेमित्तिक सब कर्म अन्त:करण को शुद्धिपरम्परा से “४ | 
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लिये उपयोगी हैं । इसमें 'ध्राह्मण यज्ञ-दानादि कर्मों से मुक्ति के योग्य हो जाते 
हैं! इत्यादि श्रुतियाँ प्रमाण हैं ॥ १६॥ 


। अतोज्न्यापि हंकेपामभयो: ॥ १७ ॥ 


। सृत्रार्थ--अग्निहोत्रादेनित्यात्कमंणोधन्याप्यस्ति स्वर्गादिसाबनोभूता क्रिये- 
| च्ुभयोजेमिनिवादरायणयो: सम्मता । तस्या एवं विनियोग उक्त एकेपां 
। शाखिनास--तस्य पुत्ना दायमुपयन्ति । सुहृद: साधघुकृत्यां , ढिपन्त: पाप- 
| परत्याम' इति ॥ १७॥ 

. पदार्थ:--अतः>इन अग्निहोन्रादि से । अन्या 5 पृथक्‌ घुभ ( सकाम ) 
| क्रिया । अपि-भी है। हिं७ क्‍योंकि | एकेपामु-ऐसा कोई शाखावाले कहते हैं । 
| उभयो:-यह जेमिनि और बादरायण दोनों को मान्य है ॥ १७-॥ 
| भापाध:--कोई शाखावा के कहते हैं कि अग्निहोत्रादि से भी श्रेष्ठ अन्य 
' ब्रकाम क्रिया है, जिसका सम्बन्ध इस प्रकार है कि मानों के धन और 
| सम्पत्ति को पुत्र पाते हैं, इट्टमित्र उसके पुण्य का तथा दान्रु ज्ञानों के पापों को 
| पाते हैँ |! ऐसे काम्यकर्म मुक्ति में सहायक नहीं होते । यह जेमिनि तथा 
| वादरायण दोनों आचार्यों को मान्य है ॥ १७॥ 


| विद्याज्ञानसाधनाधिकरणम्‌ ॥ १८ ॥| 

यदेव विद्ययेति हि ॥ १८ ॥ 
। _ सृत्रार्थ---'यदेव विद्यया करोति'''तदेय बीयंवत्तरं भवति” (छा० 
(११। १० )॥ १८॥ हु 
| ददार्थ:--यदेव 5 जो भी । विद्यया-विद्या से किया जाता हे । इति ढिं ू 
इसोको श्रृति में वीयंबत्तर दताया है ॥ १८॥ 
। भापार्ध:--जो भी ज्ञानपूर्वक किया जाता है वही अधिक बलदान्‌ होता 
है। इस प्रकार रुति ज्ञानयुक्त मर्मे को अधिक बलवान बताती है ॥ १८॥ 


इतरक्षपणाधिकरणम्‌ ॥ १६ ॥ 
भोगेन तल्वितरे चपयित्वा सम्पधते ॥ १६ ॥ 


सूत्रार्थ:--सख्ितकर्मणां ज्ञानेन ताझ इत्युक्त: | इतरे प्रारूबकार्ये पुण्यया 
भोगेन क्षययित्तरा ब्रह्मा सम्पश्धते ! १६ ॥ 


। 
। 
॥ 
| 


(5-0. |॥प॥09॥5॥0 8॥#39५व॥ ४ववव्या35 (0॥8००॥7 0 0260 0५ 8059760/ 


अण०४ पा० १ सू० १६ २१२ 


पदार्थे:--इतरेटजो दूसरे पाप-पुण्यरूप प्रारव्धकर्म हैं उनका | तु तो। 
भोगेन-मोग से । क्षपयित्वान्नाश करके । सम्पद्यतेनत्रह्य को प्राप्त 
होता है॥ १६ ॥ 

भाषाध:--जिनका फलभोग अभी आरम्भ नहीं हुआ ऐसे पुण्य-पापों का 
विद्या के वल से नाश होता है, ऐसा प्रतिपादित दिया गया । अब इस सूत्र में 
कहा है कि जिनका भोग प्रारम्भ हो चुका है ऐसे पुण्य-पापरूप अन्य 
कर्मों का उपभोग करके नाश करते हुए मुमुक्षु ब्रह्म को प्राप्त 
होता है ॥ १९॥ 

इति श्रीवेदान्तदद्धंने चतुर्थाध्याये पं० दुर्गादत्त उप्रेती शास्त्रि 
विरचितसरलसंक्षिप्तसंस्कृतहिन्दी टी का्यां 
प्रथम; पाद:॥ १॥ 


- 50-0. ॥पञा०७॥७ 8॥99व॥ ४३99 00॥8००/7. एछांत्रा।260 0५ 658760 


। 
|] 


- ढितीयः पादः 
बागधिकरणम्‌ ॥ १-२ ॥ 


वाड्मनसि द्शनाच्छव्दाच ॥ १ ॥ 
सूत्रार्थ-वाइमनसि लीयते। कुतः ? विद्यमानमनोवृत्ती वास्वृत्तेरप- 
” (छा० ६।८। ६ ) इति शब्दाच्च ॥१॥ 


मनसि> मन की वृत्ति में लय होती 
श्रुति से भी यही सिद्ध 


| 
| * अथ वेदान्तदशेने चतुर्थाध्याये 
! 


' परहारदर्शनात्‌ 'बाइमनतति सम्पदते 
|. पदार्थ:--वाक्‌ > वाणी को वृत्ति। मन 
' है। दर्शनात्‌ ७ देखा जाता है। चलऔर। शब्दाव्‌ ० 


| होता है ॥ १॥ 
।  भापार्थ:--बाणी की वृत्ति मन को वृत्ति में लय होतो है। क्योंकि मनो- 


, वृत्ति की विद्यमानता में बाणी का उपसंहार देखा जाता हैं। और 'वाणी 
। मर में लोन होती हे” यह थृति भी इसमें प्रमाण है॥ १ ॥ 
। अत एवं च॒ सर्वाण्यचु ॥ २ ॥ 


सूत्रार्थ:--अंत एव सर्वेन्द्रियाणि चक्षुरादीनि मनसि लीयन्ते ॥ २॥ 
पदार्थ:--च 5" और | अत एव इसोीलिये । सर्वाणि > सब इन्द्रियाँ। 


| अनु >मन के पीछे चलती हैं ॥ २॥ 
|. आपार्थ:--वाक्‌ इन्द्रिय को भाँति चक्षु आदि सत्र इन्द्रियों की वृत्तियाँ भी 
मन में लय होती दें। श्रुति में बताया है कि वाकू नी तरह वृत्ति द्वारा ही 


। सब इन्द्रियाँ मन के पीछे चलती हैं ॥ २ ॥ 
मनो5घिकरणम्‌ ॥ हे ॥ 
तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 
प्राणे लीयते उत्तराद वाबयाद्‌ ॥ ३॥ 


सूत्रार:--तन्मनः भा गा 
| पदार्थ:-तन्मनःन्ल्वह मन । प्राणे 5 प्राण में लय होता है। उत्तरादुल 
। अगले भुति-बावय से यह घिद्ध है ॥ ३ ॥ 
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भाषार्थ:--सव इन्द्रियों की वृत्ति के सहित वह मन अपनी वृत्ति द्वारा 
प्राण में लय होता है । यह बात 'मन: प्राण! (छा० ६। ८। ६ ) इस उत्तर 
वाक्य से सिद्ध है ॥ ३ ॥ 


अध्यक्षाधिकरणम्‌ ॥॥ ४-६ ॥ 
सोध्ध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः || ४ ॥ 
सूत्रारथं--स प्राण: कार्यकारणसंघातस्वामिनि जीवे लीयते। कुतः ? 
तदुपगमादिभ्यो हेतुभ्य इति ॥ ४ ॥ 
पदार्थे--सः 5वह प्राण | अध्यक्षे >जीव में लय होता हैँ। तदुपगमा- 
दिभ्य: ० क्योंकि 'वह उसको प्राप्त होता है? आदि कथन मिलते हैं ॥ ४ ॥ 
भाषाथे:--वह प्राण जीव में लय होता हे। कंसे होता हे ? इसका उत्तर 
कि उपगम, अनुगमन तथा अवस्थान इन तीन हेतुओं से। 'सभी आग 
अन्तकाल में जीव में मिलते हैं ।” ( बृ० ४।४। २) यह उपगम ( मिलना ) 
हे। 'जोव के निकलने पर प्राण भी जीव का अनुगमन करते हे 
(बृ० ४ ।४ । २) यह अनुगमन है। 'वह विज्ञानयुक्त होता है 
(बृ० ४।४। २) यह अवस्थान हे ॥ ४ ॥ 
भूतेपु तच्छ तेः॥ ५॥ 
सृत्रां:--मृक्ष्मतमना . विद्यमानेपृत्तरदेहारम्भकेषु तेज:सहितेष 
पद्नभूतोपाधिप्पहितत्वेन विद्यमाने जीवे प्राणस्प लय उपगमादि- 
श्रत्यन्तरानुसारात्‌ ॥ ५ ॥ श्े 
पदायं:--भूतेपु 5 पत्चभूतों में स्थित होता हैं। तच्छू ते: यह श्रुति 
सिद्ध हे॥ ५॥ 
भाषाय:-पश्चशूतों की उपाधि से युक्त जीव में प्राण लय होता हैं। 
'प्राणस्तेजसि' यह श्रुति इसमें प्रमाण है॥ ५ ॥ 


नैकस्मिन्दशयतो हि॥ ६ ॥ 


सूत्रां--एकस्मिन्नेव तेजसि जीव उत्क्ान्तिकाले नावतिष्ठते; अर 


पाश्चभोतिकत्वेन पद्नशृतेपु स्थितेरा : श्रतिः 
देशपत गत तेपु वष्यकत्वात्‌ । यत्त: श्रु 
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पदार्थ:--एक स्मिन्‌ - एक ही तेज में। न>जोव नहीं रहता। हि 
क्योंकि । दर्शयत:ः5इस बात को श्रुति और स्मृति दोनों दिखा 
रही हैं॥ ६ ॥ 
भाषार्थ:--भ्र्‌ ति और स्मृति पाँचों भूतों से युक्त जीव में प्राणवृत्ति का 
लय दिखा रही हैं. एक तेज तत्त्व में नहीं । श्रुति में जो 'प्राण तेज में 
। लय होता है” ऐसा कहा हे, वहाँ तेज शब्द पश्ञभृतों का उपलक्षण जानना 
| चाहिये ॥ ६॥ 
| आसुर्युपक्रमाधिररणस्‌ ॥ ७ ॥ 


। 
| समाना चासृत्युपक्रमादसतत्वश्वानुपोष्य ॥ ७ ॥ 


|. तत्रार्थ--छतिः सरणानुक्ूलो देवयानमार्गस्तदुपक्रमात्यूवंभाविनी योत्कान्ति: 
! सा विद्वदविदुपो: समानेव; रागक्टेशानदः्ध्वेवामृतस्य प्रह्मलोब-लक्षणस्था- 
। वाप्तिनं मुख्यों मोक्ष: ॥ ७॥ 

|. पदार्थ:--आह्त्युपक्रमात्‌ ० 
| उत्करान्ति समान । चल्ही है। 
| भादि क्लेश-समूह को नाश किये बिना । 
। होता है ॥ ७ ॥ 
+ आपाये--देवयान अथवा विवृयाण मार्ग के आरम्म तक विद्वान 


। ( सग्रुणोपासक ) को और अविढान्‌ ( सकामकर्मकाण्डो साधारण पुरुष ) को 
; देजरलि (्‌ ्ध ) एक समान है । विशेषता यह है कि विद्वान स्थुलशरोर से 
| निकलकर देवयान मांग द्वारा ब्रहालोक को जाता हूँ और अविद्वान्‌ ( अज्ञानी ) 
| अपने कर्मानुसार शरीर में प्रवेश करते हैं। सगुणोपासक ब्रह्मलोकरूप अमृतत्व 
। क्षो प्राप्त होता है। यह अमृतत्व ( मोक्ष ) का प्राप्ति सापेक्ष ( सालोक्य ) रु 
| है, मुख्य मुक्ति नहीं; वयोंकि यहाँ सूक्ष्मशरो र साथ रहता है । झुख्प मु 

! बरह्महूप है, वहाँ आना-जाना नहीं है ॥ ७ ॥ 


संसा रव्यप्देशाधिकरणम्‌ ॥ ८-११ ॥ 


| तदापीतेः संसारब्यपदेशात्‌ ॥| - ॥ 


तेज: ( लि्रशरीरश ैआ मोक्षादवर्ति8ते, 


देवयान मार्ग के आरम्भ तक॥ समाना 
चरूवयोंकि । अनुपोष्य 5 अविद्या 
अमृतत्वम्‌ ८ सापेक्ष मोक्ष 


| सृत्रार्थ:--तद्‌ उक्तविशेषणं 


। श्रुत्या संसारव्यपदेशाव ॥ ८ ॥ 
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पदार्थ:--तत्‌ ण् वह सृक्ष्मशरीर। अपोते: मोक्ष पयेन्‍त रहता है। 
संसारब्यपदेशात्‌ > संसार का भ्रसज्ञ होने से || ८ ॥ 


भाषा्ं:--वह सूक्ष्मशरीर जब तक अपरोक्ष ज्ञान से मोक्ष नहीं होता 
तब तक रहता हे। उसोसे जन्म-मृत्युरूप संसार बना रहता हे। 'अज्ञानो 
जोब योनि को प्राप्त होकर घरोर बारण करते हैं और वृक्ष-पापाणादि स्वावर 
योनि को प्राप्त होते हैं” ( कठ० ५। ७ ) यही संसार हे ॥ ८ ॥ 


उच्म॑ प्रमाणतश्ष तथोपलब्धः ॥ ६ ॥ 
सूत्रां:--तल्लिज्नशरो र॑ सूक्ष्म प्रमाणतस्तथोपलब्बे: ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--अमाणतः-प्रमाण से | सूक्ष्मम्‌ >सृक्ष्म हे। चलश्रुति से भीं। | 


तथोपलब्धे: > वेसी उपलब्धि होती है ॥ ९ ॥ 


भाषा्थ:--बह लिक्षशरीर प्रमाण से और स्वरूप से सूक्ष्म हे, कयोंकि 
वह नाड़ी द्वारा निकलता हे । भरत से भी वेसा ही उपलब्ध 


होता है ॥ ६ ॥ 
नोपमर्देनातः ॥ १० ॥ 


सृत्रार्थ:--अतः सूक्ष्मत्वात्थुलशरीरस्योपमर्देन न लिक्नोपमर्दनम्‌ ॥ १० | । 


पदार्थ:-अत: ८ सूक्ष्म होने से। उपमर्देन-स्थुलशरोर के नाश से। 
न> इस सूक्ष्शरोर का नाश नहीं होता ॥ १० ॥ ई 


भाषाथे--.अत: सूक्ष्म होने से स्थूलशरीर के नाश से सूक्ष्मशरीर का तार 


नहीं होता ॥ १०॥ 


“ अस्येब चोपपत्तेरेप ऊप्मा || ११ ॥ 
पृतार्थ--जीवितश्वरोरेह्स्पेव सुक्ष्मशरो रस्योष्मा स्प्ग्राह्मट ॥ ११ ॥ 


पदार्थ:--च ० तया। एप: ऊष्मा » स्थूलदारोर में जो यह गर्मी है वहें | 


उज््य एव इस सूक्ष्मशरोर की ही है। उपपत्ते:> प्रतोति होने से ॥ ११ ॥ 


भाषार्थ:--जीवित स्थूलशरोर में जो गर्मी प्रतीत होती है वह 


| 


ह..। 


सृक्ष्ममारीर को है। अतः मृत छरोर में गर्मी नहीं रहती है, वर्योंकि उसमें से | हे 


सृक्ष्मशरीर निकल गया ॥ ११ ॥ 
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प्रतिपेघाधिकरणम्‌ ॥ १२-१४ ॥ 


ग्रतिपेधादिति चेन्‍्न शारीरात्‌ ॥ १२ ॥ 


| 
ह। 
। 
|. सृत्रार्थ---'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति”! (बृ० ४।४। ६ ) इति ब्रह्मविदः 
| शारोराद्राणोत्कान्तिप्रतिपेधान्नास्त्य॒त्कान्तिरिति चेन्न । शारीराज्जीवादयं॑ 
| आ्षोत्कान्तिप्रतिषेघो न शरीरादिति पू॑पक्ष: ॥ १२ ॥ 

| पदार्थे--चेत्‌ > यदि कहो कि। प्रतिपेबात्‌ « ज्ञानो की उत्क्ान्ति का 
| निषेघ है। इति न तो ऐसा कथन समुच्रित नहीं हे। शारीरात्‌ >जीव से 
। नियेध है, न क्रि शरीर से ॥ १२॥ | 

| भापार्थ:--'उसके प्राण उत्क्मण नहीं करते” ऐसा निपेध होने से यदि 
| कहो कि ज्ञानों के प्राण देह से नहीं निकलते तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि 
| जहाँ जोवात्मा से होनेवालो उत्क्रान्ति का निपेष है, शरीर से होनेवालो 
| उत्तान्ति का निपेष नहीं है। यह पूर्वपक्ष है ॥ १२ ॥ 


| स्पषटो बे केपाम्‌ ॥ १३ 0 
... सृत्रार्ध:-ज्ञानिन उत्करान्तिर्जीवलक्ष्यस्वेनोक्तेति न 22278 पा 
| स्पष्टटया ज्ञानिन: शरोरादेव प्राणोत्कान्तिनिपेध॑ कथयन्ति, न तस्ष्य श्रा 
' उत्कामन्तोति श्र ते: ॥ १३ ॥ शाखावालों 
|] > 2 क्ेपा म्‌> 
पदार्थ: -हि > यह कहना ठोक नहीं दे, क्योंकि । एकपासन्डुछ वा. 
का। स्पष्ट: ७ स्पष्ट निषेध हे ॥ १३ ॥ 


.._ भाषार्थ:--ज्ञानों को उत्क्रान्ति जीवात्मा में स्पष्टकप से ज्ञानो 
. यह पूर्वेपकक्ष समोचोन नहीं है, बंयोंकि अकिकतन शक लिनेय किया है कि 
की उत्कान्ति अर्थात्‌ शरीर से प्राणों के निक 


“उसे भ्ह्ठ ते हैं! (वृ० ४। ४। ६) 
इसके प्राण नहों निकलते, ग्रह में हो लीन हो जाते हैं' ( जसे समुद्र मे 
हूपरो श्रूति कहतों है कि जानी ऐसे श्रह्म में मिल जाता | पक 
गेदियाँ' (मु० ३।२।८) ॥ १३॥ 
ते १] 
स्मयेतें वे ॥। १४ 
सूत्रार्थ:--सवभूतात्म भ्रृतस्पेति ब्रह्मविदों गट्युत्कान्यभावो भारते 


: अंत ॥ 
। गन आग स्ममतेल स्मति ये मो महा है॥ १४॥ 


को लक्ष्य करके होती है-- 
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भाषारथ:--स्मृतियों से भी ज्ञानो की उत्क्रान्ति का नियेध हे ॥ १४ ॥ 
वागादिलयाधिकरणम्‌ ॥ १५ ॥ क 
तानि परे तथा हाह ॥ १४ ॥। 
सृत्रार्थ:--ब्रह्मविद: प्राणशब्दवाच्यानि श्रोत्रादीनी र्द्रियाणि ( पोडशकलाः ) 
: परे ब्रह्मण लीयन्ते। तथा श्र्‌ तिराह--'गता: कला: “यथा नद्य: समुद्रेश््तं 
गच्छन्ति नामरूपे विद्ाय' ( मु० ३।२। ७-८ ) इति ॥ १५॥ 
पदार्थ:--तानि ७ प्राणवाचक सब्र इन्द्रियाँ। परे 5 परत्रह्म में लोन हो 
जाता हैं। हि क्योंकि । तया आहज”थरुति ने भो वेसा हो कहा है ॥ १५॥ 
भाषार्थ:--जेसे नदियाँ समुद्र में मिलकर समुद्र का रूप बन जातो हैं, 
वेसे ज्ञानी भो पोडशकला सहित ब्रह्म में मिलकर बअ्ह्रूप बन 
जाता हे॥ १५॥ 


आता आअअ बाबा प 


न्ग्फ्ह 


अविभागाधिकरणम्‌ ॥ १६ ॥ 
अविभागो चचनात्‌ ! १६ ॥ 
सूत्रार्थ--अविभागेनेव लोयन्ते न तु पुन्ज॑न्महेतुत्वेन ॥ १६ ॥ 
पदार्थ:--अविभाग: ० इन सोलह कलाओं को ब्रह्म के साथ पूर्ण एकता 
है | वचनात्‌ 5 क्योंकि श्रूति में ऐसा कहा गया है ॥ १६॥ 
भाषाध:--ज्ञानो की कलाओं ( ग्यारह इन्द्रियों और पांच भूतों ) का बहा 
के साथ अविभाग अर्थात्‌ अत्यन्त एकोकरण हो जाता है। 'जंसे नदियाँ 
नाम-हूप को त्यागकर समुद्र में मिलकर समुद्ररूप ही हो जाती हैं” रे 
| श्रति-बचन के अनुसार ज्ञानो सोलह कलाओं सहित शहाझू 
| जाता है ॥ १६॥ 


2७ ख जे अअग्वय व 7० जय 


तदोंको६घिकरणम्‌ ॥ १७ ॥। 
तदोक़ोज्यज्व्लनं तत्मकाशितद्वारों विद्यासाम्थ्यातच्छेपगस्पल॒स्थर्ति ऐ 
योगाच्च हार्दानुगृहीतः शताधिकया ॥ १७ ॥ हा 
_._ सृत्रार्थ:-तस्थ जोवस्योक: स्थान हृदय तस्य हृदग्रस्याग्रस्य * 
तेन प्रकाशितानि द्वाराणि यस्य सोच्यं तत्मकाशितहार: | सर्वोषषि जन्दु क्या 
दिभ्यः स्थानेम्य उत्क्रामति। विद्वांस्तु हार्देन ब्रह्मणानुग्रहीतः बातानिए 


. (८-0. ॥५॥७/९58॥५0 3॥99व॥ ५व्वाद्यावठ (0॥8७००7. छांद्रा|280 0५ 6७०60 ४ 


; 
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॥ 

। परधन्यनाइथा: । कुत: ? विद्यासामर्थ्यात्‌ । एवं नियमे को हेतुः ? लिंक 
| विद्याया: शेपभूता सूर्धन्यनाडीगतिरुत्तरमागंस्तस्थानुस्म रण तद्योगात्‌ ॥ १७ 

। निवासस्थान हेंदय की 


' पदार्थ:--तदोकोथ्ग्रज्वलनसम्‌ उस जीव के | 

बग्रभाग प्रकाशित हो जाता है । तत्म्रकाशितद्वारः दा प्रकादा से पा 
| ऋाष्ित हो जाता है । विद्यासामर्थ्यात्‌ विद्या की शक्तिसे। चर हे 
| वच्दरेपग॒त्मनुस्मृतियोगात्‌ 5 उस विद्या की अज्ञंइत मस्तक रा पाई 
| गड़े के अनुस्मरणरूप योग से। हार्दानुगृहीतः « ह्ृदयस्थ जाग 
| प्राप्त कर। शताधिकया > सौ नाड़ियों से अधिक एक सौ एकवीं सु ४ 


|केद्वारा ब्रह्मरन्त्न से निकलता हे ॥ १७॥ |» 2 जात 
| भाषार्थ:--सृत्यु-समय में सब इन्द्रियाँ जीव कह दर अपार 
| हैं। जब जीव दारीर को छोड़कर जाता है तब उस ह्न्दय 


| विष्यफल का द्योतक 
गाड़ियों का मुख प्रकाशित हो जाता है। 8 _ इरियं से और विद्वान 
 उ मरास की सहायता पर भस्तबः में स्थित सुपुल्ना नाड़ी 


| ( सगुणबह्योपासक ) विद्यासामरथ्यंसे है। एवं बह 
भनुस्मरणरूप व देवयान मार्ग छारा ब्रह्मलोक दिए नर 
'पृष्यात्मा जीब अपने पुण्य-बल से सुपुम्ना के संयोग त॑ 

के अनुप्रह से ब्रह्मलोक की प्रा्तिरुप मोक्ष को कर महुष्यसारीर क 
क्रमंकाणए्डी जीव आँख, कान और 
प्राप्त होता है और पापी अधोद्मार 


। 
| | 
|] 
। | 


घ हा रइस्पधिवरणम्‌ ॥ १८-१९ ॥ 
रश्म्यजुसारी ॥ १८ ॥ 
शइम्यनुसायेव भवर्ति | विवे्स रात्री वा मृत्यु: 
> पृत्रार्थ:--विद्वदु्तमणन्ठु 


पृ: दिन में मर 
'सैबयान नम यह पलक को जाता है ॥ १८॥ 
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निशि नेति चेनन सम्बन्धस्य यावदेहभावित्वादशशयति च॥ १६ ॥ 


सृत्रार्थ:--अस्त्यहनि न।डोरदिमसम्बन्ध इत्यहनि मृतस्य 20200 
सारित्वम, रात्री तु प्रतस्य न स्यास्नाडीरष्मिसम्बन्धविच्छेदादिति चेन्‍न नाडी- , 
रक्मिसम्बस्थस्य यावददेहमावित्वात्‌ । दंशंयति चेतमर्थ श्रुति: 'अमुष्मादादित्या- | 
सतायन्ते'" “० ( छा० 5। ६१ २ ) इति॥ १६ ॥ । 

पदार्थ:--इति चेतु>यदि फहो कि । निशिररात्रि में । नस्सूर्य को रश्मि | 
से सम्बन्ध नहीं होता | नज्तो ऐसा नहीं हे। सम्बन्धस्प यावदुदेहभा वित्वातुर । 
क्योंकि जब तक देह रहतो हे सम्बन्ध वना रहता है। दर्शयति च८ श्रुतिभी | 
ऐसा ही कहती है ॥ १९ ॥ ।$ 

भाषार्थ:--नाड़ी और सूर्य को रद्तिम का सम्बन्ध दिन में ही होता है। | 
अतः दिन में मरा हुआ जोव हो सूर्य वी रश्मियों का अनुसरण करता | 
रात में मरा हुआ नहीं। ऐसी शंका उचित नहीं है; क्योंकि दिन हो या रात, 
नाडी अ॑ र रद का सम्पनन्ध देह पर्यन्त सदा बना रहता हे । श्रुत्ति भी ऐसा 
दी प्रतिपादन करती है ॥ १९६ ॥ 
दक्षणायनाधिकरणम्‌ ॥ २०-२१ ॥ 
अतथ्नायने5पि दक्षिण | २० ॥ 
सृत्रार्थ:--विद्याफलस्य नित्यत्वाहक्षिणायनेईपि मृतों विद्वान विद्याफल- 
माप्नोत्येत्र ॥ २० ॥ हू 
पदार्ध:--च-और । अतः « इसीलिये | दक्षिणे अयने अपि 5 दक्षिणायन *_ 
। मरने पर भी ॥ २० ॥ हे 
| भाषारथ:--विद्याफल नित्य हे अतः दक्षिणायन में भो मरा हुआ शशि 


विद्या के फन्न को पाता हो दे अर्थात्‌ देवयान मार्ग से कहालोंक * 
जाता है ॥ २० ॥ 


योगिनः प्रति च स्मयते स्मार्ते चेंते ॥| २१ ॥ 


सृत्रा:--अनावृत्त्यर्थ यदहरादिकालस्मरणं तदू योगिन प्रत्यस्ति । कक 
योगों स्मातों स्त:। अत एवं स्मार्ताहरादे: श्रीतविज्ञानविषये 3 
६ नास्ति॥। २६७ 


* 


। 
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| पदार्घ:--च 5 इस प्रकार। योगिन: प्रति 5 काल का नियम योगियों के 
| हिये। स्मयंते ० कहा जाता है | च 5 तथा । एतेन्ये योग और सांद्य । स्मार््तें> 
| स्तृति में कहे गये हैं ॥ २१ ॥ 

| भापार्थ:--अनावृत्तिरूप मोक्ष के लिये दिन आदि जो काल का नियम 
। है वह योगियों के लिये है। सांख्य और योग स्मृति में कहे गये हैं, भोत नहीं 
| हैं। अतएव स्मृति में कहे गये दिन आदि काल का श्रीत ज्ञान के विपय में 
| उपयोग नहीं है॥ २१॥ 

|. इति श्रीवेदान्तददाने चतुर्थाध्याये पं० दुर्गादत्त उप्रेती शास्त्र 

| विरचितसरलरसंक्षिप्तसंस्कृतहिन्दीटीकायां 

| द्वितीय: पाद: ॥ २॥ 
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र२ 


अथ वेदान्तदर्शन चतुर्थाध्याये 
दतोयः पादः 
झबिराद्यघिकर णम ॥ ? |॥। वि 
अचिरादिना तत्म्रथिते: | १ ॥ । 


सृत्रार्व:--सर्वोष्पि ब्रह्मलोवश्रेप्सुरचिरादिनैवेक्रेन मार्गेण गन्तुमहंति। 
कऋुतः ? तत्प्रथिते: - तरछते: प्रस्िद्धत्वात्‌ ॥ १॥ । 
पदार्थ:--अखिरादिना ७ अचि आदि मार्ग से जाते हैं। तत्म्रथितेःउउसकी | 
प्रसिद्धि होने स ॥ १॥ | 
भापार्:--7 हालोक को जाने की इच्छावाले सभी मानव एक ही अधि | तर 
आदि मार्ग से जाते हैँ, क्योंकि वह मार्ग प्रसिद्ध हे॥ १॥ ्‌ 
याय्पधकरणम्‌ ॥ २॥ ' भ्रव 


बायुमब्दादविशेषविशेषाभ्याम्‌ || २ | 


सूत्रार्थ--क्रपोतकिथ्रतोां वायो: कुतश्चिदानस्तर्य पूव॑त्व॑ वा अविशेषों.. 

न ज्ञायते तद्ाचहपदाभावात्‌ । बृहृददारष्पके त्वादित्याट्यूवेत्व॑ विशेषो ददयतें। 

संवत्स रानन्तरमादित्यात्यूव' वायुमभिसंविशन्तोति गन्तार: ॥ २ ॥ बा 

पदार्थ:--अब्दात्‌ ७ संवत्सर के चाद। वायुम्‌ 5 दायुलोबः को जाता है। . ग्ोः 

| अविशेषविश्येपाभ्याम्‌ सामान्य और विश्ेप हेतुओं से ॥ २॥ वा। 

। भाषार्थ--कौपोत्तकि उपनिपद्‌ में अविशेष अर्थात्‌ सामान्य रूप से ह 

। गन घायुलो & को प्राप्त होता हे ऐसा लिखा है, किससे पहले और किस हि 
पोछे यह विश्येषश्प से स्पष्ट नहीं लिखा, फिस्तु बृद्ददारण्यक में विशेष से 
स्पष्ट लिखा हे कि आदित्यलोक से पहले बायलोक को प्राप्त होता दे एव 

सामान्य तथा विद्येप हेतुओं से इस प्रकार जानना खाहिये कि संवत्सर से वा> पा 


लोक को प्राप्त होरर फिर आदित्यलोक को जाता है ॥ २ ॥ 


है 
| 
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। त्तडिदधिकरणम्‌ ॥| ३ ॥ 

। तडितोडधि बरुणः सम्बन्धात्‌ | ३ ॥ 

। सूत्रार्थ--तडितोईघि--विद्युल्लोकादुपरिष्टाद्‌ वरुण: सम्बध्यते | कुतः ? 
| सम्बन्धातू । तडिदुपरि सजला मेघा दृश्यन्ते, जलाधिपइच वरुण इति तडिद- 
| वरुणयो: सम्बन्धात्‌ ॥ ३॥ 

|. पदार्थ:--सम्बन्धात्‌ रू विद्युत्‌ और वरुण का सम्बन्ध होने से। तडित: 
| विद्य तू-लोक से । अधि 5 ऊपर। वरुण: >वरुण-लोक हे ॥ ३ ॥ 

| . भापार्थ:--विद्युत्‌-लोक से ऊपर वरुण-लोक है। क्योंकि विचुत्‌ के ऊपर 
| जलपूर्ण मेघ दिखाया देते हैं और जल का स्वामी वरुण है। इस प्रकार विद्युत्‌ 
| तथा वरुण का सम्बन्ध हे॥ ३॥ 


455 आतिवाहिकाधि हरणम्‌ ॥ ४-६ ॥ 
|। 


| आतिवाहिकास्तल्लिज्ञात्‌ ॥ ४ ॥ 
| * सृत्रार्थ:--आतिवाहिका:-अविरादयः कार्यत्रह्मगन्तृणां गमबितारः। कुतः ? 
| तल्लिज्रातू--.'चन्द्रमसो विद्युत तत्पुरुषोईइमा नव: स॒ एनानु्‌ ब्रह्म गमयति 
(छा० ४ ।१५।५ ) छत्यमानवपुरुपस्थोपासकानु प्रति गमयित्त्व- 
भ्वणात्‌ ॥ ४ ॥ का 
पदार्थ:--आतिवाहिका: ० वे अमानत्र॒पुरुष हैँ। तल्लिज्ञात्‌ न्क्यों कि 
उनके चिह्न मिलते हैं ॥ ४ ॥ 
भाषपार्थ:--सगरुणोपासक विद्वान जब शरीर को त्यागकर ब्रह्मतोक को 
बाता है तब वह आंच, दिन, पक्ष, मास, उत्तरायप ० पे 
बाद लोकों को होकर जाता है। यहाँ सं्यय है कि ये अ हि का 
भोक हैं, जड हैं या चेतन्य हैं। इस विपय में सूत्र कद दल बदला 
वाहिक अचि आदि लोकों के अभिमानी देवता हैं। दे * तक पहुँचाते हैं। 
हैं जो उस उपासक विद्वाचू को अपने लो रत प्रमाण है कि 
- सोलिये उनका नाम आतिवाहिंक है। इसमें यह :  (द्चाता है'॥ ४॥ 
“वह पुरुष उस विद्वान्‌ को चन्द्रलोक से विद्युत-लोक तक पहुंवाठा ६ 


त्सिद्ः ॥ 

 उमयव्यामोद्दाचत्सिद्ठंः ॥ ९ व 

। :--यद्याचिरादयो 5 पेतनास्तदा वि द्वानां 23002 
आतामावे तूभपोषिह्रदचिराचोर््यामोहादशत्वात्ायबहााहि स्थात्‌॥ अंतः 
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स्वयं प्रयत्नशून्यष्चेतनान्तरेनेंय इति न्यायानुग्रहोताल्लिज्ञाव्‌ पूर्वषामचिरा- 
दोनां देवानां नेद्व॒सिडधे:ः ॥ ५॥ 

पदार्थ:--उभयव्यामोहात्‌ ० विद्वारु तथा आधचि आदि देवताओं के ज्ञान- 
रहित होने पर। तत्सिदें:-नेदत्व की सिद्धि होने से ॥ ५॥ 

भापा्थ:--यदि अधि आदि को जड मानेंगे, और देह तथा इन्द्रियविहीन 


* उपासक स्वयं जाने में असमर्थ होंगे तो ऐसी दशा में दोनों के जड होने से 


ब्रह्मलोक की प्राप्ति असम्भव हो जायगी। अतः जैसे प्रयत्नशून्य मूछित पुरुष 
को दूसरे समर्थ पुरुष उठा ले जाते हैं, वेसे 'हो इस लौकिक दृषटान्त के गे 
सार ब्रहालोक के अधिकारी विद्वान्‌ को भचि आदि चेतन देवताओं द्वारा 
ब्रह्मतोक में पहुँचाना सिद्ध है॥ ५ ॥ 
वैद्युतनेष ततस्तच्छ तेः ॥ ६ ॥ 

सूत्रार्थ:--विद्युल्लोकमागतेनामानवपुरुषेणेव विद्युल्लोकादुध्व॑ नोयमाना 
उपासका ब्रहालोक प्राप्नुवन्ति | 'स एनान्‌ ब्रह्म गमयति” इंति 
श्रतिः ॥ ६॥ 

पदार्थ:--वेचुतेन ७ विदुतलोक के अमानव पुरुष द्वारा | एव७ही। 
ततः-उससे ऊपर पहुँचाये जाते हैं । तत्‌ श्रुतेः श्रुति ऐसा हो 
कहती है ॥ ६॥ 

भाषाथ:--विद्युत-लोक में आये हुए अमानव पुरुष द्वारा ही वे उपासक 
उस विदुत्‌-लोक से ऊपर ब्रह्मलोक में पहुँचाये जाते हैं। श्रुति भी ऐसा ही 
कहती हे॥ ६॥ 

कार्याधिकरणम्‌ ॥ ७-१४ ॥ 
कार्य बादरिरस्प गत्युपपत्तेः ॥ ७॥ 

सूत्राथं:--कार्यमेव ब्रह्म गमयति इति बादरिमंन्यते । अस्य कार्यत्रह्मणः 
परिच्छिन्नस्य गन्तव्योपपत्ते: ॥ ७॥ 

पदार्थध:--बादरि: ७» बादरि आचाये। कार्यम्‌>कार्यत्रह्द को ले जाया 


जाता है ऐसा मानते हैं । अस्य गत्युपपत्तेः-क्योंकि गमन क्रिया इस 
के प्रति हो सम्भव है ॥ ७॥ 


। । 
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। >“भाषार्:--सग्रुणोपासक सगुणप्रह्म ( ब्रह्मा ) को ही प्राप्त होता है ऐसा 

| बादरि आचाये 'मानते हैं, क्योंकि गमनक्रिया सग्रुणब्रह्म के प्रति हो 
| पम्मव हे॥ ७॥ 

| विशेषितत्वाच् ॥ ८ ॥ 

।  सृत्रार्थ:--'ब्रह्मलोकान्‌ गमयति” ( बृ० ६। २। १५ ) इति श्रुती वहुवचनेन 
| गन्तव्यत्रह्मणो विद्येषितत्वात्कायंत्रह्य एवं गमनविपयः। यतो वहुवचनेन 
| विशेषण परे ब्रह्मणि न संघटते ॥ ८ ॥ 

| पदार्थं:--विशेषितत्वात्‌ चन्म्रह्म के सम्बन्ध में विशेष वात कही हुई | 
| होने से भी ॥ ८ ॥ थ 

!  भाषार्थ:-'्रह्मलोकों को ले जाता है' इस श्रूति में प्राप्त करने योग्य 

| गहा का वहुवचनान्त विश्ञेषण होने से सग्रणग्रह्म ही प्राप्त करने बी है, निमुंण 

में वहुबचन नहीं घट सकता |. “वे उस ब्रह्मलोक में उत्कृष्ट होक कर बपं 

तक रहते हैं” इस श्रृति में विशेष कथन होने से यह गति कार्यत्रह्म लिये 


ही है॥ ८॥ 
सामीप्यातु तद्व्यपदेशः ॥ ६ || 
सृत्रार्थ--तुशव्द: शद्भापनयनाय। परत्रह्मसामीप्यात्कायंत्रह्मणि ब्रह्म- 


बब्दप्रयोग: ॥ ६ ॥ 
ं; न शब्द छा्भा-निवा रणा्थ है। सामीष्यात्‌ल्समीपता के कारण | 
किम ेव म अय जबर नही शब्द का निर्देश किया गया है॥ ६ ॥ था 
्रं --यह वा 
भापार्थ:--ब्रह्म शब्द कार्यत्रह्म का वाचता नहीं हो सकता: 
शद्धा उचित नहीं है, क्योंकि कार्यत्रह्म निगुंणप्रह्म द समीप होने से उसका 
निर्देश किया गया हे॥ ६ ॥ ऐ 
कार्यात्यये तद॒ध्यक्षेय सहातः परमभिधानात्‌ | १० ॥ 
_  सृत्रार्थ:--कार्यब्रह्मलोकस्य नाथें सति महाप्रलये 3205 
'सन्तस्तल्लोकस्वामिना हिरण्यगर्भेण हे 
'शहालोकेपु' (घु० ३॥।२। ६ ) इति शु अघानात्‌ ॥ १० ॥ कल 
पदार्थ:--कार्यात्यये र कार्यत्रह्म के नाश हो ॥ कद रे 
'हालोक के स्वामी हिरप्यगर्म के। सहनसाथ । बैतः 
. शप-- 
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नियुंगब्रह्य में मिल जाते हैं । अभिघानातु-क्योंकि श्रुति ने ऐसा हो 
कहा है॥ १० ॥ 
भापाथे:--कार्यरूप ब्रह्मलोक के प्रलय का समय आने पर वहाँ के जीवों 
को वहीं पर ब्रह्मशान हो जाता हे और वे उस लोक के अध्यक्ष हिरण्यगर्भ 
के साथ वहीं से परत्रह्म में लोन हो जाते हैं । ऐसा ब्रह्मछोक से न लोटने का 
कथन करनेवालो त्ुतियाँ कहतो हैं॥ १० ॥ 
स्एृतेश्व ॥ ११ ॥ 
सूत्रार्थ--त्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे। 
परस्पान्ते कृतात्मन: प्रविशन्ति परं पदम ॥ 
इति स्मृत्यापि सिद्धम्‌॥ ११ ॥ 
पदार्थ:--स्मृते: च > स्मृति से भो यहो वात सिद्ध हैे॥ ११ ॥ 
भाषारथ:--महाप्रलय होने पर प्रह्मतोक निवासों सभो पवित्रात्मा ब्रह्मा 
के साथ मुक्त हो जाते ६? ऐसा स्मृति भा कहतो हे ।॥ ११ ॥ 
परं जैमिनिमुख्यत्वातू || १२ ॥ 
सृत्रार्थ--'स एनान्‌ प्रह्य गमयति” (छा० ४।१५।६) इति श्रुती 
नपुंसकाह्मशब्दस्प परस्मिन्‍्नेव मुउ्पत्वादिति जैमिनिम्मन्यते ॥ १२॥ 
पदार्थ:--जैमिनि: > जेमिनि आचायं। परम »परमत्रह्म ही मानते हैं। 
मुख्यत्वात्‌ > ब्रह्म शब्द का मुख्याथं होने से ॥ १२ ॥ 
भापा्े:--'वह इनको ब्रह्म की प्राप्ति करा देता हे” इस श्रुति में नपुंतक 
प्रह्मशब्द का मुख्याथं परत्रह्म हो हे, न कि कार्यत्रह्य-ऐसा जेमिनि 
मानते हैं ॥ १२ ॥ 
दर्शनाच ॥ १३ ॥ 
सूत्रार्थ:--तयोध्वमायन्नमृतत्वमेति' ( छा० ८। ६। ६; कठ० ६। १६ ) 
इत्यादिश्वुतिपु परमेव न्रह्म गमयतोति निद्िचतं भवति॥ १३ ॥ 
पदार्थ:--दर्शनात्‌ च-श्रुति में भी ऐसा कथन होने से ॥ १३ ॥ 
भापायं:-. सुपुम्ना नाड़ी द्वारा ऊरर जानेवाता सानव अमृतत्व को प्र 
होता हे' इत्यादि श्रुतियों में गतिपूर्वंक अमृतत्त शब्द परब्रह्म में हो ध० 
सकता है ॥ १३॥ 


। 
नह 
मा 
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॥ 60-0. ७७४५ छवणव्ा एव्वाद्याब॥ 00॥8०ी०ण. छा06ा260 0५ 658760# 


।२२७ भ० ४ पा० ३ सु०१४-१५ 


न च कार्यो प्रतिपत्यमिसन्धि: ॥ १४ ॥ 
सूत्रार्थ:--'प्रजापते: सभां बेदम प्रपद्यो” (छा० ८5।१४। १) इति 
। प्रतिपत्त्यभिसन्धि: कार्ये ब्रह्मणि न संघटते इति जैमिने: पूर्वपक्ष:। वेद्मप्राप्ति- 

सद्छूल्प: कार्य ब्रह्मण्येव युक्त इति बादरायणस्य सिद्धान्तपक्ष: ॥ १४ ॥ 
पदार्थ:--च-तथा | प्रतिपत्त्यभिसन्धि:ज्प्राप्ति का सद्धुल्प । कार्ये-कार्यत्रह्म 
में। न>नहीं हो सकता ॥ १४ ॥ हे 
भाषार्:--'प्रजापति की सभा तथा भवन में प्रवेश करू” ऐसा प्राप्तिरप 
। सद्दुल्प कार्यत्रह्म में नहीं हो सकता, अपितु परत्रह्म में युक्त हे--यह आचार्य 
| जैमिनि का पूर्वपक्ष है । यह सभा और भवन में प्रवेशरूप सद्भुल्प सगुण कार्य- 
' ब्रह्म ( ब्रह्मा ) में ही घट सकता हे--यह बादरायण (व्यास ) का सिद्धान्त हे । 
सूत्र १९, १३, १४ में ब्रह्मलोक की प्राप्ति को ही कोचल्य मोक्ष माननेवालों 
द्वारा प्रतिपादित पूर्वपक्ष जानना चाहिये ॥ १४॥ 
अप्रतीकाल्म्बनाधिफरणम ॥ १५-१६ ॥ 
भ्रप्रतीकालम्बनाननयतीति वादरायण उभयथा<दोपात्तत्कतुथ ॥ १४॥ 
। सूत्रार्थ-प्रतोकोपासबभिन्नान्सर्वानुपासकात्नयतीति बादरायण: कांदिच- 
दुपासकान्नयति कांविचन्नेत्युभयथा भावाभ्युपगमे दोषाभावात्‌ । नियामकमाह- 
'तत्कतुइचेति । कऋतुरुपासन कार्यत्रह्मविषयक: । कऋतुयंस्योपासकस्यास्तीति 
तत्करतु: । तथा यो यदुपासक: स तत्प्राप्नोती ति भ्रुतिस्मृतिसिद्धत्वात्‌ ॥ १५ ॥ 
पदार्थ:--अप्रतीकालम्बनानू-प्रतोकों की उपासना न मत । 
> बह ले जाता है। इति > यह | वादरायण:-ब्रादरायणाचार्य मानते हूँ । 
धय उ्ोचात # अहंग्रह-उपासकों को ले जाता है, मुतिपुजकों को नहीं --इन 
दोनों बातों में दोष नहीं है । चर क्योंकि । तत्कतु: ० जो जिसका उपासक 
है वह उसको प्राप्त करता है ॥ १५॥ 
भाषार्थ:--मूर्तिपूजकों को छोड़कर और सबको अमानव पुरुष ले जाता 
“है। कहाँ ? बह्मलोक को । ऐसा बादरायण ( व्यास ) मानते हैँ। अयांत्‌ 
बहग्रहोपासकों को ले जाता हैं और मूर्तिपुजकों को नहीं--इन दोनों बातों की 
' मानने में कोई दोप नहीं है, क्योंकि जो जिसकी उपासना दत्ता हैँ वह उस 
को प्राप्त करता है। नाम, वाक्‌ और मन से को जातेवालो उपासना 


अतोकोपासना है ॥ १५ ॥ 
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विशेष॑ च दशेयति ॥ १६ ॥ 

सूत्रार्थ:-प्रतीकोपासनेषु फलविश्येष॑ श्रुतिदंशंयति । तथा च “इन्द्रियेभ्यः 
परा हार्था:' इति श्रुतिदंशंयति ब्रह्मणो विशेषम्‌॥ १६॥ ।क्‍ 
पदार्थ:--विशेष॑ च- प्रतीकोपासना का फलवेशिष्टय तथा अन्य सबसे । 
ब्रह्म का वेशिष्टय भी । दर्दयति 5 भुति दिखाती हे ॥ १६॥ | 
भाषार्थ:--परतीकीपासनाओं का विशिष्ट फल होता हे-ऐसा श्रुति बहती | 

है तथा 'इन्द्रियों से परे विषय हैं और सब विषयों से परे सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म है, वहीं 
पराकाष्ठा तथा परागति हे” इस प्रकार श्रुतियाँ ब्रह्म की विशेषता का भी , 
वर्णन करती हैं ॥ १६ ॥ | 
इति श्रीवेदान्तदर्शने चतुर्थाध्याये पं० दुर्गादत्त उप्रेती शास्त्र 


विरचितसरलसंक्षिप्तसंस्कृतहिन्दीटीकायां 
तृतोय: पाद: ॥ ३॥ 
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अथ वेदान्तदरंने चतुर्थाध्याये 

चतुर्थ; पादः 
। सम्पद्याविर्भावाधिकरणम्‌ ॥ १०३ ॥ 
। सम्पद्ाविर्भावः स्वेन शब्दात्‌ ॥ ६ ॥ 
|. सूत्रार्थ:--सम्पत्य स्वप्रकाशमात्मानं साक्षादनुभूय केंवलेनेवात्मनावि- 
| भंवति न धर्मान्तरेण। कुतः ? एप सम्प्रतादो"”"” स्वेन ५ 
| (छा ० 5। १२। ३ ) इति स्वद्ाव्दात्‌ ॥ १॥ 
|. पदार्थ:-सम्पद्य > ब्रह्म के साथ अपनी एकता का अनुभव करके। 
: स्वेन » ज्ञानी आत्मरूप से। आविर्भाव:-प्रकट होता हैं। शब्दात्‌ क्योंकि 
| श्रुति के 'स्वेन' पद से ऐसा ही सिद्ध होता है ॥ १॥ 
।.. भापार्थ:--हह्म के साथ अपनी एकता का अनुमव करके ज्ञानी अपने 
| आत्मस्वरूप से प्रकट होता है, क्योंकि “यह जीव अपने परम विज्ञानमय प्रह्म- 
। स्वरूप को जानकर अपने ब्रह्मस्वरूप से प्रकट होता है” इस धरुति के 'स्वेन” पद 


से ऐसा ही प्रकट होता है ॥ १ ॥ 


मुक्त: प्रतिज्ञानातू ॥ ३ | 
सृत्रार्थ:--यः स्वेन रूपेणाभिनिष्पयते स सर्वानर्यविमुक्तो भवति। कुतः ? 
प्रतिज्ञानातू 'य आत्माआ्पहतपाप्मा' (छा० ८। ७। १) इत्युपक्रम्य 
सकलानर्थमुक्तस्येवात्मनो व्यास्येयत्वेन प्रतिज्ञानात्‌ ॥ २ ॥ 
पदार्थ:--मुक्त: 5 वह मुक्त होता है। प्रतिज्ञानातु क्योंकि श्रुति ने मुक्त- 


पुरुष के विषय में ऐसी प्रतिज्ञा की है॥ २॥ 


3. भाषार्थ:--जों आत्मा संब पापों से रहित है' इस श्रुतिवचन के अनुसार 
भ रहित आत्मज्ञानो पुरुष ही मुक्त हे। क्योंकि मुक्त के 


अज्ञानजनित सब अनर्थों स ि 
विषय में यह शास्त्रीय प्रतिज्ञा है कि 'में तुम से फिर आत्मा के विषय में व्याल्यान 


करूँगा! ( छा० ८ । ६ । ३ ) एवं जाग्रतु, स्वप्न, सुपुप्ति इन तीनों 
। के दोप से रहित आत्मा के व्यात्यान का प्रतिज्ञापर्वक उपक्रम करके 'स्वेन 
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रूपेणाभिनिप्पचते'--'जो अपने स्वरूप में स्थित होता है वही उत्तम पुरुष है” 
(छा० ८। १२। ३ ) ऐसा उपसंहार किया हे ॥ २॥ 


आत्मा प्रकरणात्‌ ॥ ३॥ 
सूत्रार्थ:--ननु कार्य ज्योतिरुपसम्पन्नस्थ कर्थ मुक्तत्वम्‌ ? तत्राह--एप 


सम्प्रसाद: पर ज्योतिरुपसम्पद्य' ( छा० ८। १२।३) इत्यन्न ज्योतिःशब्द | 


मात्मपर: प्रकरणात्‌ ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:--प्रकरणातु ७ प्रकरण से । आत्मार-ज्योति शब्द का अर्थ यहाँ 
आत्मा हे ॥३॥ 
भाषाथे:--आत्मा का प्रकरण होने से यहाँ इस श्रृति में आया हुआ 
ज्योति” शब्द आत्मा का वाचक हे, भौतिक ज्योति का वाचक नहीं ॥ ३ ॥ 
अविभागेन हृष्ट॒वाधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
अविभागेन दृश्टत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
सूत्राथे:--मुक्तोईविभागेनावतिष्ठते श्रुतिप्वभेददर्शनात्‌ ॥ ४॥ 
पदार्थ:--अविभागेन-मुक्त जीव ब्रह्म के साथ एकरूप से स्थित होता है। 
दृष्टत्वात्‌ ० क्योंकि श्रुति से मुक्त तथा ब्रह्म में अभेद सिद्ध है॥ ४ ॥ 
भाषाये:--प्ुक्तपुरुष ब्रह्म में भिन्‍्नरूप से स्थित होता हे या अमेदरूप 
से ? इसका उत्तर हे कि श्रतियाँ डिण्डिमघोष से कह रही हें कि मुक्तपुष्ष 
अ्रद्य में बरह्मल्प से ही स्थित होता हे, भेदभाव से नहीं । 'तत्त्वमसि!'-- तू नहा 
है! (छा० ६। ५। ७ ) 'अहं ब्रह्मास्मि'--'में ब्रह्म हैं" (बृ० १॥ ४॥ १० ) 
इन शभृत्रियों से सिद्ध हे कि मुक्तपुरुष और ब्रह्म में भेद का लेश भी 
नहीं है ॥ ४ ॥ 
ब्राह्माधिकरणम्‌ ॥| ५-७ ॥ 


ब्राह्मण जैमिनिरुपन्यासादिम्यः॥ ४ ॥ 


सृत्रार्थ:--्राह्म --ब्रह्मसम्बन्धिसत्यसडूल्पसवृशत्वा दिना सहावहिष्ठते 


इति जमिनिर्न्यते । कुतः ? उपन्यास-विधि-व्यपदेशेभ्य:। तत्नोपन्यासः 
आत्माध्यहृतपाप्मा' (छा० ८। ७।१ ) इति | विधि:-सर्वेषु लोकेपु कामचारों 
भवति' (छा० ७ २५। २) इति । व्यपदेदाः-स च सर्व 
सर्वेदवर” इति॥ ५॥ 
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पदार्थ:--ब्राह्म ण > ब्रह्मसम्वन्धी सत्यसद्धुल्प, सर्वज्ञत्व आदि सभी गुणों से 
स्थित होता हे--ऐसा । जैमिनि: > जेमिनि आचार्य मानते हैं । उपन्यासादिभ्य:5 
| उपन्यास, विधि तथा व्यपदेशों से ॥ ५॥ 
| भाषार्थे:--उपन्यासादि हेतुओं से मुक्तपुरुष ब्रह्म के सत्यसडुल्प, सर्वज्ञत्व 
| आदि धर्मों के साथ ब्रह्म को प्राप्त होता है--ऐसा जेमिनि आचाय॑ मानते हैं। 
उपन्यास, विधि और व्यपदेश इस प्रकार हैं। “यह आत्मा पापरदित हे' यह 
उपन्यास है। “इस मुक्तपुरुष का सब लोकों में स्वेच्छा से विचरण होता है' 
यह विधि है। 'वह सर्वज्ञ है, सर्वेबवर हे' यह व्यपदेश है ॥ ५ ॥ 


चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलोमिः ॥ ६ | 
|. सृत्रार्थ---प्रक्त: चितितन्मात्रेणावतिष्ठते जीवात्मनस्तदात्मकत्वाच्चिदेक- 
| रसत्वाच्चेत्यौडुलोमिराचार्यो मन्यते ॥ ६॥ 

पदार्थ:--चितितन्मात्रेण  मुक्तपुरुष चिन्मात्र हहा में चिन्मात्ररूप से ही 

स्थित होता है। तदात्मकत्वात्‌ » जोवात्मा का चिन्मय रूप होने से | इति र 

. ऐसा | औडुलोमि:  औडुलोमि आचार्य मानते हैं ॥ ६॥ 

भाषा्े:--मुक्तात्मा चिन्मात्र ब्रह्म में चिन्मात्ररूप से हो स्थित होता हे, 
: सत्यसद्धुल्पादि धर्मो' के साथ नहीं-ऐसा औडुलोमि आचार्य मानते हैं ॥ ६ ॥ 


एवमप्युपन्यासात्यूवभावादविरोध॑ बादरायणः || ७ ॥| 

सूत्रार्थ:--मक्तात्मन: सप्रपद्नत्वनिष्प्रपग्नत्वयोरविरोधं वादरायण आचार्यो 

मन्यते | कुत: ? एवमपि पारमाधिकचेतन्यमाश्रस्वरूपाभ्युपगमेपि व्यवहारा- 

' वेक्षया पूर्वस्याप्युपन्यासादिभ्यो्वगतस्थ ग्राहमस्यश्रयंूपस्थाप्रत्याब्यानातु॥ ७ ॥| 

पदार्ब:--एवमपि-ऐसा माने तो भी। उपन्यासातुर श्रुति के कथन से। 

पूवंभावात्‌ 5 पूर्वकथित रूप भी होने से। अविरोधस्‌ विरोब न होना। 
बादरायण:> बादरायणाचार्य मानते हैं॥ ७ ॥ 

जज भाषाये-मुक्त के पारमाथिक चेतन्यमात्रस्वरूप के स्वीकार होने पर भी 

उपन्यासादि हेतुओं से पूर्वोक्त सत्यसद्धल, सर्वज्ञत्व आदि ऐद्वर्यों डे मानने में 

व्यावहारिक दृष्टि से कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार मुक्तात्मा के सप्रपत्नल 

, और, निष्प्पख्नत्व में भी कोई विरोध नहीं है--ऐसा वादरायण आचार्य 


| मानते हैं ॥ ७॥ 
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सद्भुल्पाधिकरणम्‌ ॥ ८-९ ॥ | 

सहूल्पादेव तु तच्छू तेः ॥ ८॥ ते 

सूत्राथ:--मुक्तत्य तु सद्धूल्पादेव विश्ूतिप्राप्ति: साधनान्तरनिरास्क- । 
श्रृते:॥ ८॥ । 
पदार्थ--सड्धूल्पातृ-सझ्ुल्प से | एवही । तुच्तो । मुक्त जीव अपना कार्य | 
करते हैं। तत्‌ श्र्‌ ते::ऐसी श्र्‌ति ' होने से ॥ ८ ॥ | 
भाषार्थ:--मुक्तपुरुप को बिना किसी दूसरे साघन के सद्धूल्पमात्र से ऐश्वर्य 


की प्राप्ति होती हे। इसमें 'सदूल्प्‌ से ही इसके पितर उपस्थित होते हैं? ( छा० ' 
८।२॥। १) यह थति प्रमाण हे॥ ८॥ | 


अत एवं चानन्याधिपतिः।॥ ६ ॥ ः हि 
सृत्रार्थ:--सझूल्पादेवेति श्र्‌ त्यानन्याधिपतित्वमस्य मुक्तस्य भवति॥ ६॥ 
पदार्थ:--अत एव च5 और इसीलिये। अनन्याधिपतिः ८ इसका कोई 
अधिपति नहीं होता ॥ ९ ॥ । 
. _भाषायं:--मुक्तात्मा का कोई अधिपति नहीं होता, बयोंकि उसको ऐद्वर्य- 
प्राप्ति सद्डूल्प से हो होतो हे ॥ ९ ॥ 
बमावाधिकरणम्‌ ॥ १०-१४ ॥ 
अभाय॑ वादरिराह हो बस ॥। १० ॥ 
सूत्रार्थ:--सड्डूल्पादेवास्य पितर: समुत्तिष्ठन्ति' (छा० ८5।२।१) 
इत्यादिश्र तेम॑नसस्तावत्सडूल्पसाधनत्व॑ सिम, शरीरेन्द्रियाणाश्वाभाव॑ मुर्फ 
विदुपों बादरिमंन्यते | कुतः ? 'मनसेतान्‌ कामान्‌ पदयन्‌ रमते” (छा० ८। 
१२। ५ ) एवं श्र्‌तिराह ॥ १० ॥ 
पदार्थ:--वादरि: ८ वादरायणाचाय । अभावम्‌ < शरीर-इन्द्रियों का अभाव के 
मानते हैँ। हि >बयोंकि | एवम्‌ आह » ऐसा ही थुति कहती हे ॥ १०॥  « क्‍ 
कक पाकर का इसके पितर उठते हैं? (छा० ८॥२। * ) 
इस श्रुति से मन सद्धूल्पसिद्धि का साधन हे यह सिद्ध हुआ । बादरि 
जानो के शरीर ओर इन्द्रियों का अभाव मानते हैं। 'मन से इन सिद्धियों को , 
देखता हुआ रमता हे” यह श्रुति भी ऐसा ही कहती है ॥ १० ॥ | 
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| भाव॑ जैमिनिरविकल्पामननात्‌ ।| ११ ॥ 
|. सृत्रार्थ--जेमिनिस्तु मनोवच्छरीरेन्द्रियभाव॑ मन्‍्यते। कुतः ? 'स एकघा 
भवति त्रिया भवति! (छा० ७।२६।२) इत्यनेकधाभावविकल्पा- 
! मननात्‌॥ ११॥ 
। पदार्थ--जैमिनि: ः जैमिनि आचार्य।। भावम--शरीर ओर, इन्द्रियों का 
| होना मानते हैं । विकल्पामननात्‌»क्योंकि श्रुति विकल्प का कंपन 
| करती है ॥ ११॥ ८ ह 
भाषार्थ:--आचार्य जैमिनि मन को तरह शरीर तथा इन्द्रियों का भो 
। भुक्तपुरुष में भाव मानते हैं, क्योंकि 'वह एक प्रकार का तथा तोन किक 
का होता है ।” यह श्रुति एक श्रकार का, तीन प्रकार का आदि 4 | 
| प्रकार के विकल्पों को मुक्तात्मा में मानती है, जो दारीर-इन्द्रिय के विन 


असम्भव हैं ॥ ११ ॥ 
दादशाहबदुभयविध बादरायणोञ्तः ॥ १२ ॥ 


सुत्रार्थ---अतो मनसेति विशेषणादनेकधाभावविकत्पामननाब्वेति जे 
! इयादु यदा शरीरादिसड्ूल्पस्तदा दारीरेन्द्रयत्वमु, यदा तु के 3 
धरीरेन्द्रियराहित्यमित्युभयविध॑ विदुप ऐद्वर्य' बादरायणो मन्यते। 
दादशाह: सत्रमद्दीनश्य अवति॥ १२॥ | 
पदार्थ:--अतः + इसलिये । उमयविधम्‌ ८ दोनों न अर 
द्वादशाह के समान । वादरायण; बादरायणाचार्य मानते 6 ॥ 
भाषार्थ:--इसलिये अर्थात्‌ श्रुति में दोनों प्रकार का कथन 3 
दारीर आदि का सद्भूल्प होता है तब शरीर-इन्द्रियवाला हे कक 7 
पे सडूल्पों के अभाव में शरीर-इन्द्रियों से रहित होता हैं। नाता 
दोनों प्रकार के ऐद्वर्यों से सम्पन्न होता है। जैसे वारह्‌ रे कोर 
दादकाह यज्ञ जब एक कर्ता द्वारा सम्पन्न होता हेतव सत्र पक आल 
अनेक कर्ताओं के अधोन होता है तव अहोन कहलाता दूं, हो 
ज्ञानी का अशरोरी तथा शरोरो होना समझना चाहिये ॥ १२ ॥ 
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तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः || १३ ॥ 


सूत्रार्थ:--देहेन्द्रियराहित्ये केवलेन मनसा कथं भोगावाप्तिरिति छड्धूते । | 
तत्राह-सेन्द्रियशरी रस्पाभावकाले यथा सन्ध्ये ( स्वप्ने) मानसिकविषयभोगा , 


उपपचन्ते तथा मोक्षेप्पीति ॥ १३ ॥ 
पदार्थ:--तल्वभावे ० शरीर-इन्द्रियों के अभाव में । सन्ध्यवद & स्वप्न की 
तरह। उपपत्ते: > भोग प्राप्त होनेसे ॥ १३ ॥ 


भाषा्थ:--शरीर और इन्द्रियों के अभाव में जैसे स्वप्न में मानसिक ' 
विपयभोग प्राप्त होते हैं, वेसे ही मोक्ष में भी विषयों को प्रतीतिमात्र | 
होती है॥ १३ ॥ 


भावे जाग्रइत्‌ ॥ १४ ॥ 


सूत्रार्थ:--तनोर्भावे यया जागरिते पित्रादिकामा भवन्ति तथा मोक्ष ., 


चोपपदन्ते ॥ १४ ॥ 


पदार्थ:--भावे शरीर के होते हुए । जाग्रह॒त्‌ « जाग्रत्‌ के समान भोग 


उपलब्ध होते हैं ॥ १४॥ 

भाषार्थ:--जेसे जाग्रतू-अवस्था में! शरोर-इन्द्रियों से पिता आदि के साथ 
सव व्यवहार होते हैं, वेसे मोक्ष में भो ज्ञानो सब के साथ व्यवहार 
करता है॥ १४॥ 


प्रदोपाधिकरणम्‌ ॥ १५-१६ ॥ 
प्रदीपवदावेशस्तथा हि दर्शयति || १४:॥ 
सृत्रार:--यथेक: प्रदीपोःनेकप्रदीपभावमापचते विकारशक्तियोगात्तथेवेकों- 
$पि दविद्ानेश्वयंयोगादनेकभावमापद्य सर्वाण शरीराण्याविशति | तथा 


जज एकधा भवति त्रिघा भवति' (छा० ७।२६ | २) 
शतिदंशंयति॥ १५॥ 


पदार्थ:--अ्रदोपवत्‌ ८ दोपफ की तरह । आवेद: > प्रवेश है। द्विल्कयोंति | | 


तथा » वैसा ही । दर्शयति - श्र्‌ति भी कहती है॥ १५॥ 


भाषाथे:--जेसे एक. दीपक वत्तियों के संयोग से अनेक दीपकों के मे | 


में प्रकट होता है, ऐसे ही विद्वान ऐश्वय के बल से अनेक द्ारीरों को 
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सद्दुल्प से रचकर उनमें प्रविष्ट हो जाता है। जेसा कि 'एक प्रकार का 
हो जाता है, तीन प्रकार का हो जाता है' यह श्रू,ति कहती हे॥ १५ ॥ 


स्वाप्ययसम्पत्योरन्यतरापेक्षमाविष्छृतं हि ॥ १६ ॥ 

सुत्रार्थ:--कर्थ॑ मुक्तस्यानेकशरोर/वेशः । 'न तु तद्द्वितीयमस्ति' (बृ० ४।. 
३।३० ) इति श्र्‌ तिवंर्णयति विशेषविज्ञत्वस्‌ । तत्राह-क्वचित्‌ सुषुप्तावस्था- 
मपेक्ष्य क्वचित्‌ केवल्यमपेक्ष्य च विशेषविज्ञानाभाव उक्त: । कुत्त: ? यत्र लल्प 
स्वेमात्मेवाभूत्र ( वृ० २। ४। १४ ) इत्यादिश्न्‌ त्याविष्कृतं हि ॥ १६॥ 

पदार्थ:--स्वाप्ययसम्पत्यो:-पुषुप्ति और मुक्ति ( गरहमप्राप्ति ) में से । अन्य- 
तरापेक्षमु-किसी एक की अपेक्षा से ऐश्वय का अभाव कहा, ऋममुक्ति को 
अपेक्षा से नहीं। हि > क्योंकि । आविष्कृतम्‌ ० थ्र्‌ ति से भी ऐसा ही प्रकट 
होता हे ॥ १६॥ 

भाषार्थ:--मुक्तपुरुष में अनेक छारीरों में प्रवेश करना आदि विशेपज्ञान 
( ऐश्व्य ) केसे घट सकता है, क्योंकि वह तो छेतमाव से रहित हे' ऐसा 
श्रुति कहती हे। इसपर सूत्रकार कहते हें-यह सत्य हे कि मुक्तपुरुष में 
दरोरों की सद्धुल्पसिद्धि से रचना करना और उनमें प्रवेश करना आदि 
ऐश्य नहीं घट सकते; पर यहाँ तो ब्रह्मलोक की प्राप्तिहप क्रम (सापेक्ष ) 
मुक्ति का प्रसन्न है, इसमें शरोरो वनना तथा अश्षरोरी होना दोनों बातें घट 
सकतो हैं । इसी पाद के १२ वें सृत्र को देखिये। सद्भुलूप के अभाव में 
ब्रह्मतोकश्ासी ज्ञानी के भी सुपुप्ति तथा मुक्ति अवस्था को भाँति सर्वज्ञता 


आदि सब ऐश्वर्यों का अभाव हो जाता है। ऐश्वर्यों का अभाव सुपृप्त 
अपेक्षा स कहा गया है, ऋममुक्ति को अपेक्षा 


तथा कोवल्य मुक्ति को 
से नहीं ॥ १६॥ 
जगद्व्यापाराधिकरणम्‌ ॥ १७-२२ ॥ 
जगदृव्यापारवर्ज प्रकरादसबिहितत्वाच ॥ १७ ॥ 
“ € सूत्रार्थे --जगदुत्पत्त्यादिव्यापाररहित॑ सातिशयैश्वर्य विदुपों भवति 'आप्नोति 

स्वाराज्यम्‌ः ( तै० १।६।२) इति। परमेश्वरस्पेव सर्वत्र 
: तस्यैव प्रकरणात्‌, मुक्तस्य च तत्रासन्निहितत्वात्‌ ॥ १७ ॥ 
! पदार्थ:---जगदव्यापारवर्जम्‌  जगत्‌ की उत्पत्ति आदि व्यापार को 
; छोड़कर सब ईश्वरोय ऐश्वर्य मुक्तपुर्प को प्राप्त होता हे। प्रकरणात्‌ 5 सृष्टि 
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रचनादि में सत्र ईश्वर का ही प्रकरण होने से । च> और | असन्निहितत्वातु> 


मुक्तात्माओं का सम्पर्क-निर्देश न होने से ॥ १७ ॥ 

भापार्थ:--सष्टिस्वनादि जगत्‌ के व्यापार में केवल नित्यसिद्ध ईश्वर का 
ही प्रकरण होने से एवं उसमें मुक्तपुरुष के सम्पर्क का निर्देश न होने से मुक्तपुदप 
को जगत्‌ की उत्पत्ति आदि व्यापार को छोड़कर अन्य सब ईश्वरीय ऐश्वय 
प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ 


प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः || १८ ॥ 


सूत्रार्थ:--ननु 'आप्नोति स्वाराज्यम्‌” इति श्रुत्या प्रत्यक्षमेश्वर्योपदेशा- । 


'न्निरद्ुशं विदुष ऐश्वयंमिति चेन्न । अधिकारे तत्तदुव्यापारे नि 
दीन इत्याधिकारिक: परमात्मा सूयंमण्डलादिष्ववस्थितस्तस्योत्त रवाक्ये प्राप्य- 
ल्ेनोक्ते:॥ १८॥ 

पदार्थ:--घेतु 5 यदि कहो । प्रत्यक्षोपदेशात्‌>श्रति में प्रत्यक्ष पा 
है इसलिये मुक्तात्माओं का ऐश्वर्य स्व॒तन्त्र है। इतिन्ऐसा। नन्‍ून है। 
आधिकारिक्मण्डलस्थोक्ते:-क्योंकि वहाँ सूर्य-मण्डल आदि में स्थित आर 


रमात्मा के अधीन मुक्तात्माओं को स्वराज्य की प्राप्ति होती है मह 
कथन हे ॥ १८ ॥ 


भाषा्थ:--यदि कहो कि प्रत्यक्ष श्रुति का उपदेश होने से विद्वान का 


'ऐश्व्य स्वतन्त्र हे तो यह कथन उचित नहीं है, क्योंकि सू्यमण्डल में रहनेवाली 
आधिकारिक परमात्मा हो आदित्य आदि को उन-उन्के अधिकार में निकर्त 
करता है। अतः उसके उत्तर वाक्य में 'स्व॒राज्य को प्राप्त होता हे! ऐसा 
कथन होने से ईश्वराधोन ही यह स्वराज्य-प्राप्ति है-ऐसा तात्पयय है ॥ १८॥ 


विकारावरति च तथा हि. स्थितिमाह ॥ १६ ॥ 


सूनषा्य:--सवितृमण्डलस्थो नित्यमुक्त ईश्वरो विकारावत्यंपि ने केवल 
विक्रारमानत्रगोचर: । तथा हास्य हिरूपां स्थितिमाह भ्रुतिः वादा 


महिमा ततों ज्यायाँन्य पूरुषः, पादोज्त्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यासृत दिंवि 


( छा० ३। १२९। ६ ) इति॥ १६ ॥ 


पदार्थ:--विकारावरति च्‌ ७» विकारी जैसा होने पर भी निविकार भी है। | 


दि क्योंकि । तथा ७वेसी द्विहपा । स्थितिमु> स्थिति को। आह 5 
कहती है ॥ १९ ॥ 
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। भाषार्थ:--जगत्‌ को उत्पत्ति आदि व्यापार से परमात्मा विकारी होगा-- 
| ऐसी छाद्धा उचित नहीं है, क्योंकि सूर्यमण्डल में स्थित नित्यमुक्त परमात्मा 
| विकारो-जेसा होने पर भी वह केवल विकारमात्र नहीं हो संकता। इस 
। सर्वोत्कृष्ट परमपुरुष परमात्मा को दोनों प्रकार की स्थिति को_'सब भूत इसके 

पाद हें और इसके अमृतरूप तीन पाद निविकार हैं” यह यजुर्वेद की श्रुति कह 
रहो है ॥ १९॥ 


दर्शयतश्चैयं प्रत्यक्षाजुमाने || २० | 
सूत्रार्थ:--एवं ब्रह्मणो निविकारत्वं निर्गुणत्व॑ दर्शयतश्व श्रुतिस्मृती ॥ २० ॥ 
। पदार्थ:--एवं च 5 और इस प्रकार निविकार स्वरूप को प्रत्यक्षानुमाने> 
श्र्‌ति और स्मृति दोनों । दर्शयतः-दिखलाती हैं ॥ २० ॥ 
भापार्थ:--इस प्रकार ब्रह्म के निगुंण स्वरूप को “न तत्न सूर्यो भाति' 
। (कठ० ५। १५ ) यह श्रूति और 'न तडद्भासयते सूर्य” ( १५। ६) यह 
. गतास्मृति-दोनों दिखला रही हैं ॥ २० ॥ 


भोगमात्रसाम्यलिज्ञाच ॥ २१ ॥ 


सुत्रार्थ:--उपासकस्योपास्यदेवतया सह भोगमात्रेण साम्यं शथ्रुत्तं न 
जगद॒व्यापारेण । तस्माल्लिज्ञान्मुक्तस्य सातिशयमेश्वर्य सिध्यति ॥ २१ ॥ 
पदार्थ:--भोगमात्रसाम्पलिक्ञात्‌ च ७» उपासक की उपास्य देवता के 
साथ भोगमात्र में समता सुनी गयी है, जगत्‌ के व्यापार में नहीं। इसी 
भोगमात्र में समतारूप लिज्ञ ( प्रमाण ) से मुक्तात्माओं का मर्यादित ऐस्वय॑ 
सिद्ध होता है ॥ २१ ॥ ४ 
भापार्थ:--विकारी सग्रुण ब्रह्म] का उपासक ब्रह्मलोक में जाता है। उसका 
ऐश्वयं रह, / स्वतन्त्र ) नहीं है। अनादिसिद्ध ईश्वर ( ब्रह्मा ) के समान 
«»> ही उसका भोग हे | इस विपय में यह श्रू ति प्रमाण है कि ब्रह्मा अपने उपासक 
* विद्वान से कहते हैं कि 'ब्रह्मतोक के जिन अमृतभोगों को में भोगता हूँ तुम 
भो इन्हों भोगों को भोगो। जैसे मुझ हिरण्यगर्भ ( क़ह्या ) वी लोग पूजा 
. करते हैं वेसी पूजा तुम्हारी भो होगी” (बृ० १।५॥ २३ ) यही साहूप्य 
। तथा सालोवय मुक्ति है। वहाँ के दिव्य भोग तथा दिव्य ईश्वरीयशक्तिरुप 
। सातिशय ऐशश्वर्य उस मुक्त को अनायास प्राप्त होते हैं ॥ २१॥ 
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अनावृत्ति: शब्दादनागत्तिः शब्दात्‌ ॥ २२ ॥ 


सूत्रां:--नाडीरदिमिसमन्वितेन हर ये लक 50 
तेपां न : 'न॒च पुनरावतंते! (छा० 5५। १५। >स 
छब्देभ्यः नाप शब्दादनावृत्ति: शब्दादिति सूत्राभ्यास: शास्त्रपरिसमार्ति * | 
द्योतयति ॥ २२ ॥ | 

पदार्थ:--अनावृत्ति:-ब्रह्मलोकस्थ विद्वान फिर वापस नहीं आता। | 
दब्दातु 5 यह भ्रूति से सिद्ध हे ॥ २२॥ हि. 

भाषार्थ:--प्रह्मलोक के उपासक का ऐश्वर्य निरच्भुश ( स्वतन्त्र नहीं ! 
है, क्योंकि प्रह्यलोक का नादा हो जाता हे; किन्तु वह अहंग्रह-उपासनावाला 
विद्वान फिर भूलोक में या अन्यत्न जन्म नहीं लेता। यह बात श्रू.तिं 
वचन से सिद्ध हे। वह 'उपासक अ्रह्मलोक के भोगों को भोगकर ब्रह्मा # 
साथ हो केवल्य' मोक्ष को प्राप्त होता है। 'अनावृत्ति: दब्दात' की पुनराबृत्ति 
शास्त्र-समाप्ति की सूचक है ॥ २२ ॥ 
इति श्रीवेदान्तदरंने चतुर्थाध्याये पं० दुर्गादत्त उप्रेती शास्त्रि 
विरचितसरलसंक्षिप्तसंस्कृतहिन्दी टी का्यां 
चतुर्थ: पाद: ॥ ४ ॥ 


समाप्तोज्यं फलास्यश्रतुर्थोष्ध्याय: ॥ ४ ॥ 


“०-4 $ -- 
समाप्तमिदं वेदान्तदशनम्‌ । 
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यदज्ञातं जीवैबहुविधजगढिअमधघरं 
वियद्यद्धदूवालेस्तलमलिनतायोगि कलितम्‌ । 

“तदुन्मुद्रज्ञानप्रततसुखसदूत्ह्च परम 
नमस्यामः प्रत्यक्श्र्‌ तिशतशिरोमिः प्रकटितम्‌ ॥ 
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